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चः 4 ह्णमण्डलः 
क विद्दरं ब्रह्मणमण्डलस्थं निष्णातशास्वरैहिजगत्परसिद्धैः । @ ~= 
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% नह्मिण महामण्डल का्मीर के उदेश्य 
$ 
६ न्ाह्मण महामण्डल काश्मीर के उदेष्य निम्नलिखित स ् 
‰ (क) सनातन-धमं का स्वस्थ प्रचार करना । ५ 
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डोंश्री गणेशाय नमः॥ श्री आनन्देशवर भैरवाय नमः ॥ (3 
डो अचिन्त्याऽव्यक्त रुपाय निगु णाय गृणात्मरे । समस्त जगदाधार मूर्तये ब्राह्मणे नमः ॥ 
गृहाधीनं जगत्सर्वं गृहाधीना नराः वराः । सुष्टि रक्षण संहाराः सवं चापिगृहानुगाः॥ 
श्री शुभ सप्ति संवत्‌ ५०६४ विक्रमादित्य संवत्‌ २०४४२०५५, शालिदाहुन शाके १९१० सन्‌ 
ईस्वी १९०८-८९, हिजरी सन्‌ १४०८-९ श्री कृष्ण जन्म संवत्‌ ५२२३, युधिष्ठिर संवत्‌ ५१२५ कलियुग 
संवत्‌ ५०८९, स्वतन्त्र भारत संवत्‌ ४२ गांधी संवत्‌ ११९, श्री पंचाग संवत्‌ ५० ब्राहमण महामण्डल 
स्थापित संवत्‌ ९०, सुष्टि संवत्‌ १९५५९०५००९, कल्पगताब्दाः १९७२६९४०८९।४३२००००००ब्र०, विक्रमी 
संवत्‌ २०४५ में वषं शुभ नाम वृषाब्दः 

स्वामी मंगल, वषे का वाहन गजः (हाथी) उपवाहन अश्वः (घोड़ा) यूनान के मत के अनुसार वष 
का वाहन तुष्कानील मृग, वसन्त का वाहन, भे, वपं का राष्ट्रपति मगल, वषं का राजा काश्मीर 
के गणित कै अनुसार शक्र देवता, वषे का प्रधानमन्त्री वृध देवता, धान्य के स्वामी बृहस्पति, सृखे हुए 
अनाज के स्वामी शनि, मेघ के स्वामी मंगल देवता, रस कै स्वामी चन्द्रमा, कोष के स्वाम शुक्र, फलों 
के स्वामी मगल देवता, सेना विभागक स्वामी मंगल देवता, वर्षा भगवती वेश्यानी (ग्यापारिन) वषं 
का निवास मालीके घर में, रोहणी का निवास समुद्रके तट पर, णनि की दुष्टिः पश्चिम दक्षिण मे, 
अधिक मास ज्येष्ठ, ग्रहण वषमे चार शुनतथा अशुभ ग्रहोंका योग सम, आषाढ ९ शनिवार, 
सुथे रोहिणी का निवल च्छति त्रल्छेन्तकाकरति स्ता व्छणाज्ञलागमे ह ॥४०० 0४ 6 ्रापजीं 
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आय व्यय देखने का तरोका 
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शेष रहे तो 1 शान्ति एवं व्यपार में उन्नति मिले । यदि २ बचे ता मनाक्राम पणे तथा सवारी का 
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सुख मिते । यदि ३ बचे तो धन का लाभ गौर हानि वराबर रहे । चिन्ता भी रहे । शरीरमें रोग ओर 
गुप्त रूप से शत्रओं का भय रहे । यदि ४ रहे तौ स्थान परिवर्तत, घरेलू चिन्ता.धन का व्यय+मान हानि 
ओर णरीर कष्ट भी रहे । ५ बचे तो कारोव्रार में अचानक रुकावट, संतानो की चिन्ता, शत्रु भय ओर 
वषं का प्रथम भाग हानिकारक रहै । ६ वचे तो भूमि एव जायदाद का लाभ, राजदरनार मे मान, धन 
का लाभ तथा सम्बन्धियों की ओर से प्रप्ननता मिने। य॒दि ७ बचे तो कारोबार एवं व्यवसाय में वृद्धि, 
स्त्री प्र से शुभ, नवीन योजना बने । मित्रों का उदय ओौर शन्रुनाण हो । अगर शून्य हो तो यह वषं 

आपत्तियौ एव ज्लगड़ों का वर्षं होगा । वषं में दौड़-धूप करनी पड़गी । धन का अपव्यय रहेगा । मन में 
बचल तथा चोरों का भय रहेगा । जिन राशि वालों को वषं मध्यम रहता हो उन्हं नियमपृूवंक 
भगवती इद्राक्षीः का पाठ करना चाहिए तथा शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ब्रत रखना चाहिए ओर 
मंगलवार के दिन वैष्णव रहना आवश्यक है । 





सूचना- 

यदि आप जन्म प्रीया वषं फल बनवा कर अपना भविष्य जानना चाहते हों तो अपना 
जन्म दिन वषं सम्वत्‌ तथा जन्म लेने का समय साफ सुथरे पत्र पर लिखकर ब्राह्मण महामंडल के 
कार्यालय गणपतयार र्ति रवर सधि्श कजे षपिरजष््न्मशर" र्ण्विरथिक्धशध पर मुनासिन 


फीस अदा करके बनाया जाएगा 1 
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नाग ५ सिगह्‌ आरम्भ । 


१८ अगस्त कमार्‌ ६ (8 
१९ अगस्त तुलसी दास जयं 

२० अगस्त दूर्वा =, तारा जय 

२३ अगस्त पवित्रा ११, 

२४ अगस्त, श्रावण १२ शुपियन 
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१६ जुलाई सक्रांति व्रत-0. 1 318 >. ॥५॥ | . 00166 ०४ सप्फेग्रण [क 
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व 
वषं २०४५ के परदापिण पर ब्राह्मण महामण्डल का ““ 
जनता के नाम शुभ संदेश: 


ब्रह्मण महामण्डल जनताको नव वषं करै शुभपदपिणपर हादिक बधाई देताहै ओर यथा 
पूवं शुभ कामनाओं के साथ श्रौ पञ्चांग का नव वषं उपहार प्रस्तुत करता है पिले वषे ने हमें 
कितने ही उतार चदढ़ाव दिखाये जसे कई दुघटनार्े, देश मेँ हत्याकाण्ड, अग्नि काण्ड, जल थल 
तथा वायु हादिसे ओर कई महापुरुषों का निधन, वर्षाकी कमीकै कारण देशके कई प्रात सूखे 
अौर अकाल की लपेट मे आये किन्तु सामयिक शासको को उदार सहाथता तथा साहस ओर धेयं के 
साथ हमने इन कठिनार्ईदयो का सामना किया ओर काफी हद तक इनसे मुक्ति भी पाई कहनान 
होगा कि इन दुघंटनाओं का संकेत ज्योतिष शास्त के आधार पर श्री पञ्चांग मे दिया गयाथाजेसे 
असमय वर्षा तथा कठिन हिमपात, बाढ़, अग्तिकाण्ड, हवाई तथा समुद्रो दुर्घटना तथा कई प्रांतोंमें 
अकाल ओर सरकार की ओर से कई योजनाओं का हाथ में लेना आदि कु मुस्लिम राष्ट्रं में 
गड़बड़ युद्ध काण्ड इत्यादि जो काफी हृद तक ठीक निकली । यहां यह कहना आवश्यक रहै कि 
ज्योत्िषकार की भविष्य वाणी अक्षरशः सत्यकी कसोटी पर नहीं उतरती क्योकि सितारोंसे 
आगे ओौर भी कोई महा शक्ति संसार की वागडोर हाथमे लिये ह्ये है, जिसके संकेत मात्र पर 
विष्व का शासन च्व व दयी" कसक भेरगिकषण्के लिये ग्रहो का 
1 व यणानययाककय 


नवकन्नय्यन्यन्यकन्यन्ककि नन्वनेव | | कि 


प्रभाव बेकार होतादहै यही परम शक्ति मनुष्यके भाग्य को अपने कर्मो के अनुसार संवारती पनपाती 
है ओर वरिगाइती भी टै। 


यहां यह कहना असंगत न होगा कि श्री पञ्चांग महामण्डल के . अधीन अपना उनचासवां 
वषं पूरा कर गया है महामण्डलने श्री पंचाग का प्रकाणन किसी व्यवसाय या धनोपाजंन के 
अभिप्राय से नहीं किया है अपितु हिन्दू जनता को अपने नित्य कर्मं चाहे वह धामिक हो या 
व्यवसायिक, का सही मागं दर्शन हो क्योकि एक हिन्दू का मं मोटे तौर पर आत्म उत्थान है, 
जो वेद आदि शास्त्रों के अध्ययन के पश्चात उनके बताये आदेशो पर चलने से प्राप्त होताहै 
अन्यत्र शस्तो मे ज्योतिष शास्र कीभी गणना है, जिसे वेद-चक्षु कटा जाता है इस णास्त्रका 
मुख्य उदेश्य काल ज्ञान कराना है ओौर इसका क्रियात्मक लाभ मनुष्य को पञ््चांगके पांच अंगो, 
वषं वार, तिथि, नक्षत्र ओर योग, जिस में मृहृतं आदि शामिल है, से प्राप्त होता दै इस लिये 
आवश्यक है करि पंचाग के यह पाचों अंग सही मौर शुढ हौं ओर हमारे वृत, पवं ओर व्यौहारोंका 
प्रवर्तन उचित अवसर ओर शुद्ध तिथियों पर हो ग्रहौ का उदय अस्तं सही हो क्योंकि हिन्दु विश्वास 
क अनुसार इन सब वातो का प्रभाव मनृष्य के जीवन पर अवश्य पडता है इसके साथ जितने भी 
संस्कार एक हिन्द्र के लिये आचार्यो ने बतायेरहैउन सवका सम्बन्ध काल विज्ञान से है अतः सही 
काल ज्ञान या दूसरे शब्दों म पंचांग मनुष्य के लिये प्रकाण स्तम्भका काम करता है उसे सही पथ 
का प्रदणंन कराताहै। 
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जहां महामण्डल अपने स्थिति काल मे अपनी पहुच के अनुसार धमं आर अन्य क्षेत्रो मे हिन्दू 
परिषद्‌ के परामशं से धम तथा 


जनता की सेवा करता रहा है, वहां पंचांग प्रकाशन मे भी विदधत ^ त ५ 
ज्योतिष वार १ ग | 
दिनचर्या निभानि तथा शभ कायो को संपन्न करने के लिये प्रस्तुत करता र्ट 4 
इसका अनुकरण करके शुभ फल की भागी बनती है मौर नास्तिक तथा माद्या द्निया से सम्पक्‌ 
रखने वाले इन बातों षर कम ध्यान देते है भौर निज स्वार्थंके लिये काम चलाते हं चाहे वह धम 
अनुकल हों या प्रतिकूल । 
1र पर ज्योत्तिषकार के अनुसार कोई विज्ञेष महत्व का नहीं अपितु 
जनता तथा शासक वं कँ लिये संघषे का वषं है संसार मे प्रायः देशों मे तनाव वना रहेगा यद्यपि इसे 
` द्र करने के लिये काफी प्रयत्न होगे 1 भायः जनता का ज्ुकाव विलासमय जीवन की ओर होगा| 
नारियों का वर्चस्व बढ़ जायेगा ओर लड़कियों की उत्पत्ति अधिक होगी । कहीं वर्षा की कमी होगी 
ओर कहीं मामूने से अधिक । सीमाओं पर गडबड वनी रहेगी पर सरकार इस पर सफलता से काबू 
पायेगी ओर जनता को प्रत्येक भोर से आयाम्‌ पहु चाने में प्रयत्नशील होगी फिर भी आवश्यता 
इस बात की है किम निज धर्म कौ सीमामें रहकर क्लगडोंसे दूर तथा भाईचारे एवं बृजर्गो के 
आदशं को अपनाते हये महाशक्ति कौ शरण होकर हिम्मत ओर धेयं से प्रगति के पथ पर अग्रसर 
` द्हैःतो सफलता गौर शांति हमारा स्वागत करेगी ओर हमारा तथा हमारे देश का कल्याण होगा यही 
आशीवदि ओर शुभ रुहे पहम्‌ गष व्‌ दपण. जनको 1 ह ध शति 


सवं भवन्तु सुखि नः सवं सन्तु निरामयः ॥ सवे भद्राणि पश्यन्तु माक र दल भाग्यवत्‌ ।। 


आने वाला वषं चक्‌ के आध 
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व क ~ 


उ्योतिष शास्र के आधार पर संवत्‌ २०४५ विक्रमौ ^° 
में आकाशौ परिषद्‌ का संसार पर प्रभाव । 





। महाशवित भगवती महामाया की कपा से ज्योतिष शास्त के अनुसार विक्रमी संवत्‌ २०४५ में 
; आकाश ग्रह कौसल का संसार पर प्रभाव इस प्रकार है। 
। इस वषं संवत्‌ २०४५ में ग्रह परिषद्‌ के निर्माण में प्रधान पद दैत्यगुर श्रुक्राचायं को प्राप्त हुजा 
¦ है) मुख्य मंत्री का पद बुध एवं रक्षा मंत्रीकापद मंगल देवता ने लिया है । परिषद के दस अधिकारों 
। मे दोनो क्रूर एवं शुभ ग्रहो को समान अधिकारप्राप्त हुए दैँ। 
ब्रहिस्पत्य मान से इस वषं संवत्सर का नाम (वृषाब्दः है रोहिणी का निवास समूद्रके घर में 
पडा है । जगत्‌ लग्न सिह राशि का दहै । लग्न का स्वामी सूयं गुरु कफे साथ त्रिकोण में पडा है । मगल, 
मकर राशिमें बुध को देख रहा है । चन्द्रमा राह के साथ सातवें घर में चण्डाल योग बनाता हैँ । 
धनु में शनि गुरु ओर चन्द्रमा को पूणं दृष्टिसे देख रहा है । वषं के मध्य भागम शनि वक्री 
ओर गुरु अत्तिचारी, वषे का वाहन मृग एव्‌ उपवाहन धोडा होने से "काल कूट नामक योग बनता है । 
वं लग्न में शनि एवं मंगल का युति वेध है । दुसरी ओर वषलग्न म चारचरों मेदो दोग्रहोंका 


समावेश है । , समाविश । 000. 5 ०००6५ १०००५०.१०००७५------ = 
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इस कारण संसार के अनेक देशों ये राजा ओर मंत्रियों मे आपसी तनाव उत्पन्न होगे। 
राजपुरुषो, नेताओं भौर मंत्रियों का पतन होगा । भूकम्प, अग्निकाण्ड, विस्फोट चक्रवात एवं 
समुद्रौ तूफान तथा रेल एवं वायुयान कौ दुघंटनाएं अधिक होगी । वषं के मध्य भाग मे, 
राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट मेँ कु विस्फोट, विवाद आदि उत्पन्न होगे । भारत 
कै ` पड़ोसियों चीन एवं पाकिस्तान आदिमे वैमनस्य की भावना होकर पाकिस्तान की ओर से 
भारत की सीमाओं पर कुछ हलचल उत्पन्न होगी कहीं कहीं सृखा एवं कटी अधिक बाढ आने की 
संभावना रहैगी । संसार के विभिन्न देशो म महामारी हृदय रोग, कंस्र तथा प्राकृतिक प्रकोप से 
जनधनं की हानि होने की संभावना है । जसे कहा है । 


धनु-राशौ स्थितः सौरिगंजितोऽपिन वेति । 
तोय हीना धरा त्रः दुभिक्ष रागविग्न हम्‌ । 


। 4/1. 
। इस वं, वषं का राष्टूपति शनि तथा वर्षाभिगवतती व्यापारिन रक्षा सत्री मंगल ओर 


कृमचक्र के गगुसार, पर्पट सलम्तोक जोा. ेा १ च्छ 
= ति ४ 9 0९ वा. 26 भिव, पच्छिमी 
तथा उत्तरीय भागों में युद्ध चेष्टा तथा मत्री मण्डलोंमें वातै परिवर्तेन होने के ध प्राप्त होगि । 
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इस वषं गुरुके श्चीध्राति चार ओौर अस्त तथा शरक्र के मध्यकालीन लोपटहोने से प्रमुख नेताओं 
का निधन ओर आपसी तनाव उत्पन्न होगे । अतः शासन तंत्र मे वदते हए भुष्टाचार से जनता में 
असन्तोष की भावना बढृगी । किसी किसी देश में राष्टीय संपत्ति को हानि होने की भी संभावनादै। 


शनि ओर मंगल को आपस मे शत्रुता की भावना है। अतः मंगल शनि ओौर शुक्र कोलानि 
पहुंचाने का पूणं प्रयत्न करेगा । अतः देश कं अनेक भागों मे आतंकवाद का जन्म होगा । वषं कं 
आरंभ से अगस्त तक संसार के अनेक भागों मे लूट मार, गृहयुद्ध, अग्निकाण्ड, भ्रातुभाव मे विध्न 
तथा हत्याकाण्ड सैनिक हलचल उत्पन्न होगे । अतः ईरान, इराक, अरब, भारत, पाकिस्तान, चीन, 
लंका, दक्षिनी अफ्रीका, वंगला देश, समुद्र तटवर्तीं प्रदेश, पंजाब आदि में जनधन की हानि एवं 
अशान्ति को बल प्राप्त होगा । शासको कौ ओर से सैन्य बल को बढावा सिलेगा । 


धनु राशि कै प्रथम चरण शनि होने के कारण इस वषं महायुद्ध नहीं होगा परन्तु छोटे छोटे 
युद्ध तो होगे । विशेषकर यवन देशो मे अधिक हत्याकाण्ड उत्पन्न होगे । शास्त्र मे लिखा है। 
गुरु शनौ यदेकस्थौ नर युद्धं तराभवेत । 
्् 5४ नी 9 वु ज्गह्याननुतर 0 
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अतः अप्रैल से अगस्त तक का समय संसार के विभिन्न देशों के लिए भयाभ्रद होगा । वषं का उत्तरभाग 
अर्थात्‌ उत्तराधं सितंबर से माचं तक का समय शुभदायक रहेगा । 


भारत 1 
स्वत॑त्र भारत का वष चक्‌ 


जगल्लग्न सिंह राशि काहै। लग्नेण सूयं गुरुके साथ 
रक्षामंत्रीके घरमे पडादै। रक्षा मंत्री मंगल उच्च का होकर 
वषं क मध्यभाग में शनि के साथ युति वेध करता है। 
राष्टृपति शनि वक्री ओर गतिसे हीन हो गया है । वषं लग्न 
मथा वक्री केन्र परपड़ीदै। दस अधिकारों मे शुक्र ओर 
मंगल को तीन तीन अधिकार भिलेहँ। अप्रेैलसे जुलाई के 
अन्त तक गुरु ओर बुध अतिचारी तथा गुरु अस्त होने के 
कारण यह वषं भारत के लिए अग्नि परीक्षा का वषं होगा। 
किसी महान नेता का निधन होगा । कहीं वर्षा तथा बाढ़ ओौर 
करईप्रान्तों में सूखे से भि पटौगिी सुक केग रेते @शवत्टोनेैग्सो५. ०७५५२९० ०४०९ 
भुकम्प रोग, आकाशीय उस्पाड> लूटपाट जादिका भय व्माप्त ोगा । विनेषकर _ पजा र्जा 
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गुजरात, विहार पच्छमी बंगाल, दिल्ली, मध्यप्रदेश, तथा उत्तर प्रदेण इससे प्रभावित होगे । कई 
प्रदेशों मे आपसी तनाव दंगा फसाद लडाई लगड तथा बीमारी से जन धन कौ हानि होने कौ संभावना 
होगी । पहाडी देशों मे अधिक सर्दी पड़गी। 

भारत के प्रधान मंतरीके लिएप्रारभके छः मास अग्नि परीक्षाके होगे उन्हं शत्रुओं से सावधान 
रहना आवश्यक है भप्रैल से सितंबर तक शनि ओर मंगल इक युति वेध करते ह अतः शत्रुओं के 
भय से उन्हँ मध्यावर्ती चुनाव करने की चिन्ता बनी रहेगी परन्तु मध्यावर्ती चुनाव होने कौ संभावना 
नहीं है । इस वषं प्रधानमंत्री को देश की सीमाओं तथा शत्रो कौ चुनोतियों का सामना करना पड़गा। 
केन्द्रीय मं्रीमण्डल मे भारी परिवर्तन करना पड़ेगा । कहीं किसी राज्यमें चुनाव होने की संभावना 
दै । 

गुरु के अस्त तथा अमावसी के सूर्यं प्रहणहोने से देशके नेताओं, महापुरुषों धर्मापदशकों 
की मृत्यु होने का समाचार प्रायः मिलेगा धनेश शुक्‌ होने के कारण व्यापारिक वं कै लिए यह्‌ वषं 
मध्यम फलदायक वषं होगा । गेहं चन्ना, चावल, चोनी तथा सोना चान्दी, तिल तेल के भावोंमें 
वृद्धि होगी । भारत के पश्चिमी तथा उत्तरीय भागोंमें सास्प्रदाथिक दंगे भङ़कने का भीयोगहै। 
वर्षा भगवती व्यापारिन होने से तथा अषाढ नवमी शनिवार होने के कारण जनता रक्त चापः गघ्या, 
 वायूनिकार तथा दथ (विनतवय्ेकष्मोन्वी ठाव" ऊक, च विदेशी नीति पूणं 
~ 
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खूप से तटस्य रहैमी । विदेशी नीति अच्छी रहैगी । परन्वु विदेशी मद्राकौ आय कम होगी । जिससे 
सरकारी कोषमे कमी रहेगी । 


वषं लग्न सिह तथा वष के मध्य भागमें ५ ग्रहोंकायोग होने से भारत के पच्छिमी भागौ म 
जन संहार को घटनाएं उत्पन्न हंगी । कई प्रदेशो में सूखा एवं बाढ़ आदि तथा आपसी तनाव उत्पन्न 
होगा । शुक्‌ के वच॑स्व होने से शिक्षा एवं विज्ञान के क्षत्र मे भारत ह्र प्रकार से उन्नति प्राप्त करेगा, 
विशेषकर चमडा, प्लास्टिक, इजीनरिग आदि उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा । भारत विधुत रेल संचार 
ऊर्जा तथा आकाशीय क्षेत्रों मे अधिक प्रगति करेगा। भारत कौ विदेश नीति अच्छी रहेगी । रूस के 
सय अधिकं धनिष्ठ सम्बन्ध होगे । भारत अपनी सैन्य शक्ति की ओर अधिक ध्यान देगा तथा सन्य 
शवित को आधुनिकीकरण के अनुसार बनाया जायेगा । 


सारांश यह कि भिस, ईरान, तुर्की, बगदाद, नेबनान, हंगरी, इण्डोनेशिया स्पेन, इखाईल 
आदि देशों मे नेष्ठफल कारक होगा । इस्लामी देणो के लिए यह्‌ वषं प्रलयंकारी, एव अग्निकाण्डका 
वषं होगा 1. करई देशो, मे आपसी यद्ध होगे। इन देणोमे जानी तथा माली ह्नि, का योग बनता है। 


. | 816 ॥. ६ ॥//2301710|0घा) 5118511 0, (4 «81711100. 01011260 0४ € व1001 
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काश्मीर ; 


काश्मीर के गोचर चक्‌ तथा वषं लगन के अनुसार गुरु 
एवं शुक का आपस मे पूणं योग॒बनता है । तीसरे घर में शनि 
ओर मंगल चन्द्रमा के साथ राहु ओर बुध का समावेश है। 
काश्मीर की राशितुला है तथा गोचर चक्रसे भी तुला लग्न ही 
बनता है । यह योग दग्ध नामसे पुकाराजाता है । वर्षा भगवती 
व्यापारिन (कृषिकारिन) तथा वसन्त का वाहन,भेस,आषाढ्‌ नवमी 
शनिवार है । मूनान क मुताबिक वषे का वाहन मृगदैइसके 
अनुसार यह्‌ वर्षः भी काष्मीर की जनताके लिए सुख एवं 
शान्ति का वषं होगा । नये नये कारखाने तथा उद्योग धन्धोका 
विकास होगा । 





मड से लेकर अगस्त तक शनि वक्री तथा गुह के अस्त के प्रभाव से काश्मीरी जनता को 
अनेक कषिनाइयों का सामना करना पड़ेगा । यहां की सीमाओं पर कुछ हल चल रहेगी । संन्यशक्ति को 
अधिक सुह कियाल्हा(ुप्रल अगा 11 ५ 1 ्ग-ज््ुनरीपप्तचरो को ० 
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जाएगा 1 तोड़ फोड़ एवं हिंसक घटनाओं से जनता के मन मेँ कु अशान्ति रहेगी । इस वषं मुख्य मंत्री 
का स्वास्थ्य क ढीला रहेगा उनको शत्रुओं से सावधान रहना आवश्यक है अन्यथा उन्हं शासन मे क्छ 
तोड़ फोड़ की कारवाहि्यों से हानि का भय प्राप्त होगा । राह के प्रभाव से यहाँ की सरकार विरोधी 
तत्वों को पूणं रूप से दबाएगी । अतः विरोधी तत्वों से यहां की सरकार को सतकं रहना आवश्यक है । 
वषु के मध्य भागम पाकरिस्तानी गुप्तचर प्रवेश करके यहांके वातावरण को हानि पहुचाने में तत्पर 
रहेगे परन्तु वृषराशि में गुर के आते से उन्हें विफल किया जाएगा । 


राजा शुक होने के कारण यहाँ केस्ती वर्गं को वर्चस्व प्राप्त होगा । यहाँ के मंत्री मण्डल मे कर 
विस्तार भी किया जाएगा । वसन्त का वाहुन भसा तथा आषाढ नवमी शनिवार के कारण यहां के 
दक्षिणी एवं पच्छिमी भागों मे प्राकृतिक प्रकोप से हानि, भूकम्प, बाढ तथा गोलोंसे उपज को हानि 
होगी कहीं कहीं हडताल दगे फसाद, तथा आपसी ज्ञगडों के कारण जनता मे बेचैनी उत्पन्न होगी । 


धन का स्वामी शुक्‌ होने के कारण यहांके व्यापारमें अधिक लाभ मिलने की संभावनाहै। 
मजदुर वे को लाभ मिलेगा । नए उद्योग धन्धे खोले जाएगे । शिक्षा को नया रूप दिया जाएगा। 


सडको एवं नदी नाले. ऋ क्रणे।°नरिकस् ऽव्छि्ाऽगक्ाूषा. कत्र सेऽभिक्‌, धन्छाऽकाम्ति होगा तथा नवीन 
कारखानों का निकास होगा । 
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धान्य के स्वामी गुरु होने के कारण्‌ धान्य की उपज संतोष जनक होगी । घास, वनस्पति, पदाथ, 

पेड, फल फूल अधिक मान्ना मे उत्पन्न होगे । पच्छिमी भागों मे धान्य की उपज में कछ हानि होगी । 

सोना तथा चाँदी का भाव तेज रदेगा । चौमासौ फलों के स्वामी मंगल एवं शुक्र होने के कारण मू गी, 

मक्की, दाले, सरसों एवं अखरोट, बादाम, तथा मापि जवार की उपज अधिक होगी । फलों के स्वामी 

मंगल होने से कई स्थानों पर फलो को कुछ नुक्सान तथा आकाणीय उत्पातो से हानि व कीडलगने का 

भय व्याप्त रहेगा इस वषं स्वास्थ्य का विभाग शुक अधीन होने के कारण जनतामे रोग जैसे खासी, रक्त- 

चाप,एवं हृदय रोग तथा केसर के रोगोंसे सामनाकरना पड़ेगा । वर्षाभगवती व्यापारिक होने के कारण 
व्यापारी वं को लाभ उत्तम रहेगा । दूध दही एवं मीठे पदाथं अधिक मात्रा मे प्राप्त होगे। 


„ इस वषं रोहिनी का निवास माली के घर म है तथा वषे का निवास समुद्र के घरमे पडादै। 
वषं के मध्यभाग्‌ ४ वर्षा से बाढ, भूकम्प, तथा आकाशीय उत्पातों से उपज को हानि पहु चते काभय 
रहेगा । आरंभ सें कृषि वे को कठिनता का सामना करना पड़ेगा । 


इस वपं सरकार यािर्यो की सुविधा के लिए अच्छा प्रवन्ध करेगी । सरकारी कर्मचारियों के 
लिए यह्‌ वषं अच्छा रहेगा । शिक्षा विभाग की ओर अधिक ध्यान दिया जाएगा नए नए सडको के 
निर्माण म तथा यातायात के साधनों पर सरकार अधिक धन व्यम्‌ करेगी । सब्जी आदि की उपज 
अच्छी रहेगी । अधिक मास तथा मल मास वैशाख एवं जेष्ठ में पड़ने से तथा त्र अमावसी ओर भाद्र 
पद अमावस्था मे सूयं ग्रहण होने के प्रभाव से यहां की सीमां पर हलचल एवं किसी महान नेता का 
॥ होने की संार्थ्ा मरसेच्वाष्काकरमशमठकिकिजछकतजषी 1 
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जेश्रो गणेशाय नमः ॥1 (२५ 
मुहृत्तं प्रकरण 


सप्ति संबत्‌ ५०६४ विक्रमी २०४५ ईस्वी १६८८-८& के लिए 
१. हृत्त प्रकरण का समय बजे मिनटों मे रखा गया है । मास ओर सन्‌ अग्रेसौ मे रखे 
गए है। 
इस वषं शुभ कार्थं के लिए निषेध समय : 
२१ अप्रेल सन्‌ ८८ से १५ जून सन्‌ १९८८ तक 
१) मल मास, भानु मास गुरु अस्त तथा शुक्रास्त । 
२) १६ अगस्त से १७ सितंबर तक सिह मे सृयं-(शंक्‌ प्रतिष्ठा के बिना) 
३) २६ सितम्बर से १० अकतूबर तक पितुपक्षः। 
४) १४ दिसंबर से १४ जनवरी ८९ तक धनु में रवि। 
५) १७ फर्वरी से मगले अप्रेल कै द्वितीय सप्ताह तक शुक्रास्त । 
अतः सनातनधर्मी, वेद शास्वमागे अनुरागी ओौर उन्नति के पथ पर चलने वाले शुभ समय तथा 
शुद्ध मृहत्तं पर ही अपने कार्यो का समारम्भ करं जो धमं शास्त्र तथा ज्योतिष शास्त्र के आधार पर 


सगत है। अगुन सदत ह गीनपधकसन्कारेनीन्छतिररिषदीनडह, वकि को संभावना रहा 
करती है । शुभ मुहृत्तं कल्याणकारी होते है । -गणितत कर्ता 





अथयज्ञोपवीत मुहूतं 


चैत्र शुक्ल पक्ष -- 

२० माच रविवार तृतीया 
प्रातः ९-१० से १०, ५० तक 
वृष लग्न समः दिने १०-५९ 
से ९-११ तक मि लग्न । 


२७ माच रविवार दशमी 
प्रातः १।३५ से १२-४० मि 
. लं समः 
२८ माच सोमवार एकादशी 


अथसहत्त 


विवरण 
ग के लिए 


१९८८-१९८९ 


वैशाख कृष्ण पक्ष :- 


४ अप्रैल सोमवार द्ितीय 
प्रातः १०-५ से १२-२७ मि लग्न 

७ अप्रैल गुरुवार पंचमी 
प्रातः ७-५८्से १२-५मि लग्न 
दिने १२-५ से २-१० तक कं 
लग्न । 


ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष : 

२७ जून सोमवार तयोदणी 
दिने ११-३२ से १-३४ तक 
कं लग्न सम 


प्रातः १।३० से && ४ ध ४ 1 
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सग्न॥ 
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४ जुलाई सोमवार पचम 


११-७ से १-२० के लग्न, 
भाद्र शुक्ल पन्न :-- 

२२ सितम्बर गुरुवार एका- 
दणी दिने ८।५० से १०-४० 
तु लग्न 

२३ सित्तम्बर शुक्रवार 
द्वादशो प्रातः ८।४६ से १०-४४ 
तुला लग्न सम शुक्र पूजन । 
आश्वन शुक्ल पक्त :-- 


१२ अक्तूबर बुधवार 
द्वितीया दिन ११-५९ से १-५७ 


क ~ 


२१ अक्तूवर शुक्रवार एका- 
दशी दिन ११-३० से १-२७ घं 
लग्न समः। 


कातिक शुक्ल पक्ष :- 


११ नवम्बर शुक्रवार द्वितीय 
दिने १०-१२ से १२-१ घंलग्न 


दिने १२-१० से १-४६ मं लग्न 


मागं कृष्ण पक्ष :- 

२५ नवम्बर शुक्रवार 
द्वितीया दिने ११-१५ से १२-४० 
म लगन 

२८ नवम्बर सोमवार पंचमी 
दिने ११-१ 
लग्न समः। 


माघ कृष्ण पन्न :- 


२७ जनवरी शुक्रवार पंचमी 
प्रातः ९-र०्से १०-५७मी लं 
समः। 


माघ शुक्ल पक्ष :- 

१० फरवरी शुक्रवार पचमी 
प्रातः ८-५० से १०-२० तक 
मी लं दिने १०-३० से ११-३१ 
मेष लग्न । 


१५ फरवरी बुधवार दशमी 
११ 


से म्‌ : _ ९-१० 
& 0. | € नि ^ 11 अश्नी १ «81111111 पु 66 0 1 
लग्न । 





विवाह मुहूतं ^ 
चे 
वेशाख शुक्ल पक्ष - 

२० अप्रंल बुधवार चतुर्थीं 
प्रातः ११-२० से १-४२ ` दिन 
तक कं लग्न समः रात १-२१ 
से २-५० तक मं लग्न । 


आषाढ़ शुक्ल पक्ष :-- 


१७ जुलाई रविवार तृतीया, 
दिन १२-३६से ३-० तक तु 
लग्न समः। 

१८ जुलाई सोमवार चतुर्थी 
रात ११-५० से १-१०मे लग्न 
से ३-१५ तक वृष 
लग्न । 


"~~ - ----~----------------- ---- ~ 


२२ जुलाई शुक्रवार अष्टमी 
दिन १२-२० से २४० तुलग्न 
समः । रात ११-३० से १२-५० 
तक मेष लग्न समः । 

२४ जुलाई रविवार दशमी 
दिन १२-२० से २-३० तक 
तु लग्न समः रात ११-२४ से 
१२-४० तक मेष लग्न । 


श्रावण कृष्ण पल्ल :- 

३ अंगस्त बुधवार षष्टी 
दिन ११-३५ से १-५० तक तु 
लग्न रात १०-४० से १२-५ 
तक मेष लग्न । 


६ अगस्त शनिवार नवमी 
रात १०-३० से 
लग्न समः । 


७ अगस्त रविवार दशमी 
दिने ६-१२ से ७-४० मकर तक 
लगन समः। 


८ अगस्त सोमवार एका- 
दणी दिने ९- से ७-४२ तक मं 
लग्न समः। 


श्रावण शुक्ल पक्ष :-- 


१३ अगस्त शनिवार प्रतिपदि 
प्रातः १०।५१ से १-१२ तक 
तुलगन सम रात ९५९ से 
११-२४ तक मेष लग्न । 


१५ अगस्त सोमवार तृतीया 
प्रातः १०।४४ से १-६ तक तु 
लग्न रात ९-५९ से ११-२४ 


मष 
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भाद्र शुक्ल पक्ष :- (27 
२१ सितम्बर बुधवार दशमी 

प्रातः १०।५९ से १-१४ वु. 

लग्न रात ७-४० से ९-८ तक 

मेष लगन समः 

आश्विन शुक्ल पक्षः- 
१२ अक्तूबर बुधवार 

द्वितीया प्रात; ९-४० से ११-५० 


वृ लग्न समः] रात ५-५९ से 
९-४० तक वृष लग्न समः । 


१४ अक्तूबर शुक्रवार 
चतुर्थी प्रातः ९-३ से ११-५० 
तक वृष लग्न समः रात 
७-५० हे ९-४० तक्‌ वृष लग्न 


शनिवार 


~ 


ददशी रात ११-२५ से, १-४४ 
तक के लग्न । 


२३ अक्तूबर रविवार त्रयो- 


दशी दिने १-११ से २-५० मं 


तक लग्न समः 
कातिक कृष्ण पक्ष :- 

२७ अक्तूबर गुरुवार तृतीया 
रात ३-५४ से ६-११ तक कं 
लग्न । 

२८ अक्तूबर शुक्रवार 
चतुर्थीं दिन १-१० से २-४० 
मं लग्न समः दिने ४१० से 
५-२० तक्र पी लग्न । 


२९ . अक्तूबर शनिवार 
पचमी दिति १.१ से | 821€ 
तक मं लग्न समः 
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२ नवम्बर बुधवार अष्टमी 
रात १०-५० से १-६ तक 
ककं लग्न । 


३ नवम्बर गुरुवार नवमी 
प्रातः ८।५० से १०.१० तक 
वृ लग्न रात १०-४० से १-२ 
तक ककं लग्न समः 


कातिक शुक्ल पक्ष : - 


१४ नवम्बर सोमवार 
पंचमी रात १०-२ से १२-१५ 
तक ककं लग्न । 


२० नवम्बर रविवार 
द्रादणी दिन ११-३५ से १-५ 
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११-५० तक ककं लरन्‌ | 





मागं कृष्ण पक्ष :-- (९ 


२४ नवम्बर गुरवार प्रति- 


पदि प्रातः ११-४० से १२-१५ 
तक मकर लग्न रात ९-२०से 


७ ११-३०.तक ककं लग्न समः । 


२५? नवम्ब्रर, शुक्रवार 
द्वितीय दिन ११-२० से १२-४० 
तक मकर लग्न रात ९-१५ से 
११-३० तक ककं लग्न समः 
च दान 


३० नवं. वृद्ध. सप्तमी प्रातः 
१०-५४ से १२-२८ तक मकर 
लग्न रात ३।५९ से ६-२० तक 
तुला लग्न समः। 


दसम्बर शुक्रवार नव 








रात ८-४० से ११-३ तक ककं 
लगन 1 

३ दिसम्बर शनिवार दशमी 
प्रातः ११-४० से १२-११ तक 
मं लग्न रात ८।४५ से १०-५० 
तक ककं लग्न । 
मागं शुक्ल पक्ष :- 

१२ दिसम्बर सोमवार 
तृतीया प्रातः १२-१ से ११-३३ 
तक मं लग्न । 
पौ शुक्ल पन्त :- 

१८ जनवरी बुधवार दादणी 
दिन १०-२२ से ११-२३ तक 
, मीन लग्न । 
माघ कष्ण पक्ष 

६ जनवरी गुरुवार चतुर्थी 
ध १९९ 


२७ जन. शुक्रवार पंचमी प्रात 
९-४४ से १०।५० मी तक लग्न 
दिन १२-२० से २-१८ वृष 
लग्न समः रात २-२० से 
४-३० तक वु लग्न। 

१ फरवरी बुधव।र दशमी 
प्रातः १-२० से १०-३६ तक 
मीन लग्न समः 
माघ शुक्ल पक्ष 

१० फरवरी शुक्रवार पंचमी 
प्रातः ०।५० से १०-० तकं मी 
लग्न रात १-२० से ३-४० तक 
वृ लग्न समः। 

१५ फरवरी बुधवार दशमी 
प्रातः ९-४० से ११-१ मी लग्न 

२-५७ 


१२-३६ से २-२४ तक वृष लग्न (गण्डन)^५ 


< 
महित 
वैशाख कृष्ण पक्षः 
१४ अप्रैल गुरुवार वरयोदशी 
वैशाख शुक्ल पक्ष : 
२० अप्रेल बुधवार चतुर्थी 
१२ दिन से । 
आषाढ शुक्ल पक्ष : 
२० जुलाई बुधवार षष्टी 
२२ जलाई शुक्रवार अष्टमी 
२४ जलाई रविवार दशमी 


२७ जलाई बधवार तयोदशी 
२८ जलाई गुरुवार चतु - 


१।२० से १ 
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२४ अक्तूबर सोमवार चतु - मागं बदि (30 
दशी ११ बजे दिनि से २४ नवम्बर गुरुवार प्रति- 
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पवित्रा ५९ दिन मल समाप्त, छत्रम्‌ । 
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वजम्‌ । 
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मध्यान्ह--अपने अपने दिन । | १० अक्त पित्‌ अमावसी,पित्‌ तर्पण सोमावसी । 
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-------------------~- 
सगल वृप म गुरु, सिह म शक्त केत धन्‌ मे शनि,कभ म राह 
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| | नै मगल गुरु धनु मे शनि, सिह म केतु । । 
स्‌ |= माच से २२ मार्च तक वसन्त ऋतुः । _ 
च | ग्रह संचार वजे मिनटों मे । (63 
६। ६ ५ 
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ग्रहण निणेय संवत्‌ २०४५ वि० सन्‌ १९८८-८९ ई° 


संवत्‌ २०४५ विक्रमी मे पृथ्वी पर चार ग्रहण होगे जिनमेंदो सूयं ग्रहण तथा दो चन्र ग्रहण 
होगे । इन चार ग्रहणो मे दो ग्रहण एक सूर्य ग्रहण तथा एक चन्द्र ग्रहण ही दिधाई देगे । हेष दो ग्रहण. 
यहां पर दिखाई नहीं दंगे । 


1) खण्ड ग्रास सूथं ग्रहण : 

संवत्‌ २०४५ विक्रमी भाद्रपद कृष्ण पक्ष अमावमी रविवार 
तदनुसार ११ सितंबर १९८८ ईस्वी को प्रातः ७ वजकर २७ मिनट पर घ 
आरम्भ होकर तथा मोक्ष ८ बजकर ५६ मिनट पर समाप्त होगा इसका 
पुण्यकाल १ घंटा २९ मिनट तक रहेगा । इस ग्रहृण का सूतक ब्रात: 
कालसे ही आरम्भ होगा । यह ग्रहण कंकणाकृति के रूपमे दिखाई ८. 
देगा । यह्‌ ग्रहण नैत कोण से आरम्भ होकर अग्तिकोण में क ६ 
समाप्त होगा । यह ग्रहण पूवं काल उर्भा नक्षत्र एवं सिह राशिमेंहो ५ 
रहा है अतः पिप्य पलकामिनएखश्छिन्ठलोः छि विप्रकार एफ राशि वालों के लिए 
मध्यम फलदायक् रहेगा । 


वि 
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2) ख ग्रास चन्द्र ग्रहृण : 
यह ग्रहण माघ शुक्ल पूणिमा सोमवार २० फवंरी ८९ ईस्वी की 

मघा नक्षत्र एवं सिह राशि में होगा । इस दिन माघ पूरणिमाभी है । यह 

खभ्रास चन्द्र ग्रहण सायं ७ १५ पर आरम्भ होकर रात के ११ बजकर र 

मिनट पर समाप्त होगा । इस ग्रहण का पूर्वकाल ३ घण्ट ७ मिनट 

` तक रहेगा यहु ग्रहण सिह राशिसे यूत हौगा। अतः अग्नि कोणमें 


आरम्भ होकर नंति कोण से समाप्त होगा । 


इस ग्रहण कै प्रभाव से आकाश कुछ काला दिखाई देगा । यह्‌ ग्रहण च 
करकट, सिह, मीन, मकर, वृष, कन्या राशि वालों के लिए कष्टकारक है । अतः ऊपरलिखित राशि 


वालों को यह ग्रहण नहीं देखना चाहिए । 





इन दो ग्रहणो का प्रभाव: 
इन दो ग्रहणो के प्रभाव से अग्निभय, यान-दुधेटनाएं तथा शासन परिवतंन, भूकम्प तथा कहीं 


छत्रभंग होगा । ञ्‌ नाजोंके बाजारमें तेजी आवि तथासोने कं भाव में उत्तरोतर वृद्धि होगी । 
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म्लेच्छ देशों मे आतंक उत्पन्न होगा 1 
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नौ ग्रहों कं वतो कौ रीति 


जब किसी व्यक्ति का कोड ग्रह गोचर सेवा दशा से अथवा अंतरसे अशुभ चलरहाहोतो 
निम्नलिखित रीति कै.अनुसार उस ग्रह के निश्चित वार परत्रत रखने से उस ग्रह॒ का अशुभ फल नष्ट 
होता दै द्रत रखने कौ नीति इस प्रकार ट: 


रविवार का वृत: 
सूयं का वृत रविवार को रखें यह्‌ वृत शुक्लप्न की पहिली रविवार से आरम्भ करक एसे वृत 
२२ दिन वा ३० दिन अथवा वषं के आखर तक रखे वृत के दिन केवल गेहूं कौ रोटी किसी मीठे पदाथ 
के साथ खावें, नमक का प्रयोग न हो भोजन से पूवं यथासंभव लाल वस्त पहन कर वीज मंत्र ल्वा 
हीं हों सः सूर्यायः नमः” कौ पाच मालाय जवे पश्चात लाल चन्दन, चावल ओर फल तथा धूप 
से भगवान सूयं की अचैना करं जव वतका आखिरी दिन दहो हनन कर लै ब्राह्मणों को मीठा भोजन 
करावें शुभ फल होगा 1 
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सोमवार का वृतः 
यह वृत शूप के.पषटििणअषसतजधतौ कि 0 दमावुषट्गोद्त (५०) दिन एेसे वृत 
रखने चाहिये । वृत के दिन सफेद वस्त्र पहन कर इस बीज मंत्र श्वा श्रीं श्रीं सः चन्द्रमसे नमः" 
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की ग्यारह्‌ या तेरह मालाये । जें । जाप के बाद नमक के विना यथाशक्ति चावल, दही, घौ, खंड का 
दान करके स्वयं इन्हीं पदार्थो का सेवन करं । जब वृत का अंतिम दिन हौ तो हवन कै वाद्‌ पर्णाति 
करे क्षीर, खंड से ब्राह्मणों तथा बच्चो को खानां खिलावें । शुभफल दायक होगा । 


मंगलवार के वत की विधि 

यह वत शक्लपक्ष की पहली मंगलवार से जरंभ करके २१ या ४५ एसे वृत रखे । वृत कं दिन 
लाल वस्त्र पहन कर इस बीज मव-ॐ करां कौं कौ सः भौमाय नम की पांच या सात मालाय जप, 
बाद मे नमक क बिना शक्करसे वने हलवे याबूदीके लड्ड्ञोंका दान करकं स्वयना उसी का 
आहार करे । जव वृत का अंतिम मंगलवार हो, तो हवन के बाद पूर्णाहुति करके लाल वस्व, तावा 
मस्र, गृड़, गेहं, ओर नारियल . का दान करके ब्राह्मणों ओर बालकों को मीठा भोजन करावे, सुख 


दायक होगा । 


बधवार का वृतः 
यष वत शुक्लपक्ष की पहिली बुधवार से आरभ करे, २१वा ४५ दिनकोएेसा वृत रखना 
चाहिए ओर हरा कपड़ा पहन कर इस वीज मत्र जत्रा दीं ब्रौं सः बधाय नमः ३या १७ मालायं 


जपे । इस दिन नकक.। कैट त्ित्ंसा कुन्य्ोत्कएसेननजक्रर कपिप््मुपगरजएङ्िलका मूगकरी मीठी 


खिचडी, मग के लडड । इसके अतिरिक्त गंगा का जल, तुलसी के तीन पत्तों के समेत चरणामृत का 
~ ----------------------- 
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भी सेवन करे । वृत के बाद इन पदार्थो दान यथाशक्ति करे । अंतिम बुधवार को हवन के वाद पूर्णाहिति 
करके ब्राह्मणों तथा लूले लंगडों को म्‌गकी मीठी खिचडी खिलावें। खिलाने के बाद यथा संभव हरा 
कपड़ा म्‌ ग आदि अनाज उन दान कं रूपमेंदं। यह्‌ शुभ स्वास्थ्य प्रद रहेगा। 


ब॒हस्पति का वृत 

यह्‌ वृत शुक्लपक्ष की पहिली गुरुवार से आरंभ करें १६ वार अथवा दो वपं तक एेसा त्रत रखें । 
इस दिन पीला कपड़ा पहन कर इस बीज मंत्र चगरां ग्रीमग्रौसः गुरवे नमःःकाो३ेया ११ मालायं 
जपें ब्रत के दिनचंनेधी ओरखांड से बने हुए लड्ड्‌ खावें ओर यहीं चीजं दान दें। जववृतका 
अंतिम वीरवार हो तो हवन के बाद पूर्णाहुति करकं ब्राह्मणों ओर बालकों को एेसे ही लड्डू विलाल । 
यथा संभव सोना, पीले वस्त्र, चने की दाल, खांड, हल्दी, घी, पीले स्गकेफल बालकों को दानक 
रूपमे दें । यह्‌ वृत शुभ फलदायक है । 


शुक्रवार कृ वृत: 

यह्‌ वृत शुक्लपक्ष की पहिली शुक्रवार से रंभ करं २१ या ३१ वृत रखें । वृत के दिन सफेद 
वस्त्र पहन कर इस बोज मंत्र ओं द्रा, द्री द्रौ सः शुकायनमःकी३या २१ मालाओं काजप करे । इस 
दिन खाने मे चावल, खांड, या दधसे बने पदार्थोका सेवन करे ओर यहो पदाथ यथा शक्ति दान दें। 


अंतिम शुक्वार वी हवस पाणीति करक तश्ीषवरिशि वतण चदिीशवश्रहमणो मौर बालकों 
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को खिलावें । यथाशवित चांदी, सफेद वस्व, खांड, चावल, आदि का दान करें । इस से समृद्धशाली 


होगा । 


शनिवार का वृत: 
यह वृत शुक्लपक्ष की शनिवार को आरंभ करके ढाई वषं तक रखे इस दिन काला कपड़ा पर्टन 


कर इस बीज मंत्र-- “ओ प्रांप्रींभ्रौंसः शनये नमः” की ३या ११ मालाओंकाजाप करे । इसके बाद 
क्रिसी पात्र मे शुद्ध जल, काले तिल, शक्कर तथा थोड़ा सा दूध, डाल कर पच्छिम कीञोर मुह्‌ करकं 
किसी फलदार वृक्ष कौ जड़ मे डाल दे। खाने मे माष की बनी चीजे या खिचडी यातेल से वनी 
चीजों का सेवन करं इन पदार्थोको दान करूप मेँदे। हवनके वाद पूर्णाहुति करके तेल से बनाये 


हृए पकवान दान करं । यह वृत शुन फलदायक होगा.। 


(9 
ब्राह्मण महामुण्डुल ते हिन्दु जनता की सुविधाके लिये क्‌छ धार्मिक पुस्तिकाभों का प्रकाशन 
क्रिया जसे रिरि गविनपिभिरिभे्पष्युजवणसंनभनजषदपकऽनन ता इन्हं खरीद कर 


लाए उरप्ये \ 

















ज्योतिष शास्त्र के आधार पर बारह राशियों का 
फलादेश-विक्रमी संवत्‌ २०४४५ ईस्वी-१९८८-८€ 
गोचर चक्र सेषं राशि, 


~ 

मष रशि वालों के गोचर चक्रमे लग्न का स्वामी. भौम [~ न्या 
शनि के साथ च्िकोणमें पड़ा है। लग्न में चन्द्रमा वृहस्पति अर 
श॒क्र स्थित है श्टारहवें घर में बुध के साथ राहुपडादै। 
वारहवें में स्थं खच के घर मे पड़ा है । मेष राषि बालों को इस 
वषं शनैश्चर की ठैया खत्म हो रह दहै । अतः मेष राशि वालों को 
इस वर्षं के पहले दो मास-मंगल ओर शनि के साथ युति भेद 
होने के कारण कुछ मध्यम फलदायक है। अप्रैल से जून के 
अंत तक घरेल्‌ चिन्ता ओौर स्वास्थ्य मे गड़वड़ तथा स्थान 
परिवर्तन ओर बच्चों के प्रति भी कछ चिन्ता रहेगी जुलाई के आरम्भसे प्रत्येक काम मे सिदधितथा 
लेनदेन के कार्थो मं धन का लाभ, सम्बन्धियों से सुख तथा स्त्रीपक्ष का भौ सुख प्राप्त होगा । इस वषं 
मेष राषि वालो प्छीप्लरकि तीका चैरण्टानीप० शकह एक्स) अकेरप्भीभिसिक लाभ । बच्चों 
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व 2 
के लिए यहु वषे लाभप्रद है । उनकी विद्या तथा रोजगार मेँ उन्नति होगी 1 स्वरीवगं क लिए यह वषे 
उत्तम किन्तु मध्य काल मेंस्त्ीकोलून कौ कमी कं कारण धन का खच होगा । यदि मेष राषि वालों 
को तामारी काम करनाहो तोजूनके मध्यमे ही करे । सामान्यरू्प से यह वषं स्त्री तथा विद्यार्थी 
वर्गं के लिए उत्तम सिद्ध होगा । 

मेष राशि वालों कं लिए इस वषे मंगलवार के दिन अवश्य वैष्णव रहना चाहिये ओर हनुमान 
जी की पूजा करनो चादिए । इसकं अतिरिक्त शुक्लपक्ष की अष्टमी का वृत रखें पीला चावल 


। (तहर) पक्षियों को डालं । 
वृष राशि का गोचर चक्‌ : 


वृष राशि वालों कै गोचर चक्र मे लग्न का स्वामी शुक्र 
गुरु के साथ बारह घरमे -ण्डा है । मंगल ओौर शनि रन्ध्र 
मे पड़ा है 1 केन्द्र में केतु बुध आओौर राहु के साथ एक योग 
बनता है । वर्ष के आरंभे शनि की लघुकल्याणौ ठेया जारभ 
हो जायेगी जिसका प्रभाव वृष राशि वालो के लिए अक्टूबर 1988 
से वषं के अंत तक^.अनिष्ट्‌ होगा। फलतः वृष राशि वालों को 
चन का व्यय ज्वाली ची स्तक सेवि 


नने कि 





स्तर चेटः कू भ्य. दए होगा. \ अप्तिग्यिकत किसी से अप्तिग्टिक्त क्किसी से चगङ्ा. 


1 1 (विपि 
(73 


सभावना भी है । विशेष सम्बन्धियों से सृन्च वञ्च से वर्तवि करं नहींतो धन की हानि 
तथा कामकाज मे अचानक रुकावट अने की संभावना है । शत्रुओं से सावधान रहना 
चाहिये । जून के मध्यमे गुरुपूर्णारूपसे वृष राशिमे आरहादहै जिससे आपके कष्टों मे कुछ 
कमी होगी 1 


यदि वृष राशि वालोँको किसी यात्रापर जाना अभीष्टहो तो जून, जुलाई ओर नवम्बर में 
यात्रान करं, अन्यथा चोट का भय ओर गुप्तरूपसे भी भयकी आशंका है। कारोवार के लिए यह 
वर्षं सामान्य होगा । घरेलू समस्याओं कौ आशंका भी होगी । बच्चों के लिएु यह वषे कल्याणकारी 
होगा । स्तरीपक्ष के स्वास्थ्य के लिए यह अनिष्टकारकटोगा। गुर्द की बीमारी का इस मे भय होगा । 

विद्याथियों के लिए यह वषं मध्यम फलदायक है । इन्हूं इस वषं काफी परिश्रम करना पड़गः । अन्त में 

उन्हे सफलता मिलेगी । स्त्रीवगं के लिए यह्‌ वषं अगस्तके बाद सुख व सफलता का वषं होगा । वृष 

राशिवालोंको इस वषं किसी सम्बन्धीसे प्रायः चिन्ता वनी रहैगी जिससे उन्हुं धन का उपव्यय 
१ होगा । वृष रशि वालों को शन्द्राक्षीः का पाठ अवश्य करना चाहिये तथा मंगलवार के दिन मीठा 
“4 भोजन खाना चाहिए । अतिरिक्त भगवान शिव को प्रतिदिन जल चहँ, कल्याणकारी सिद्ध 
होगा । 
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मिथुन राशि वालो के लिए गोचर चक्रये शुक्र ओर गु 
ग्यारहवे घरमे पड़ा है । लग्न का स्वामी बुध राहु के साथदै। 
भौमः शनि सातवें घर मे लग्नको पूरी तरह से देख रहा है । 
वर्षारिभ में बद्ध शीघ्रसे चल रहा है। वषै के मध्यकाल मे शनि 
वक्रो ओर गुरु बारहवे घरमे जा र्हा है। इस कारण मिथुन 
राशि बालों को स वधं मिला जुला फल मिलेगा । वष के आरभ 
ञं जमीन जायदाद का सुख भौर धनका व्यय शुभ कार्योमें 
लोमा । सम्बन्धियों से मेल-मिलाप ओर सुख कौ प्राप्ति 
होगी । बिरादरी से मान लतेनदेन के कार्योमे लान होगा । परन्तु आपके स्वास्य्य के लिए यह्‌ वषं 
मध्यम होगा । जोड़ों मे ददं ओर खासी की पीडा होगो । साल्‌ के दूसरे भागमें मिथुन राशि वालों 
को कारोवार ओर लेनदेनके कायेमें सावधान र्टना चाहिये, अन्यथा उन्हे धन की हानि तथा 
शत्रुओं से गडा होगा यद कोई नया काम करना हो तो अगस्त तक ही करे । इसके बाद सोचविचार 
करके ही कदम उकीर्थेण । र्यी पन्तो विन्कतदः। पुलि योपि) बरन रहेगी । बच्चों के लिए 
यह वषै उत्तम सिद्ध होगा \ उन्दे वि्ालाथ तथा घनलाभ होगा सामान थ स्त्रीवगं के लिए यदह 
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वषं संघषं का वष होगा स्वास्थ्य लाभके लिए उन्हं धन खचं करना होगा । विद्यार्थी वगं के लिए 
यह्‌ वषं सुख शान्ति तथा उन्नति का वषं होगा मिथुन राशि वालोंको इस वषं प्रायः सिरमें ददै, 
वात रोग तथा चोट का भय बना रहेगा । मित्रों से अच्छे सम्बन्ध रहगे ओर उनकी सहायतासे 
प्रत्येक काम मे सुविधा प्राप्त होगी । मिथन राशि वालों को मंगलवार के दिन मीठा भोजन, तथा 
हनमान जी की पूजा करनी चाहिए ओर गायत्री मंत्रका जाप करना चाहिए । इससे उन्हूकाममें 
सफलता प्राप्त होगी । 


कक्तं राशि वालों का गोचर चक्‌ 





तस्या 


9 

ककं राशि वालों के गोचर चक्रमे वुध का राहु के साथ पड़ने 
से एक कत योग बनता है केद्र मे सूर्ये ओर त्रिकोण में निशुक्र ओर 
गुरू का योग है । वषं पर्यन्त शनि राहु ओर बुध को पूरी 
दृष्टिसे देख रहा है इस कारण ककं राशि वालोँको वषं का 
पहिला ओर आखिरी भाग वहत लाभप्रद होगा । राज्य दरबार 
मे मान ओर सश प्राप्त होगा। विरादरीमे भी' मान प्रतिष्ठता 
रोगी किसी नये कामम धन का व्यय होगा किसी भले मनुष्यके 
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& यदि तामीरी काम करना हो तो अगस्त के महीने तक टी करना चाहिये उस के बाद लाभ प्राप्ति 
नहीं होगी वष के मध्य मे सेहत खराब होने से धन का व्यय हौगाब्रायः आमाशय मे पीडा ओर खून 
की कमी बनी रहेगी स्त्री पक्ष के लिये भी यह वषं मध्यम फलदायक है। स्त्री को प्रायः सिरकी 
पीडा ओर जोड मे दर्द रहा करेगा बाल बच्चों के लिये भी यह वषं कुछ सुखदायक नहीं उन्हें अधिक 
प्रयास करते से ही विद्या लाभ हौ सकता है, ककं राशि वालों को इस वषं घरेलू उलक्षनों का अधिक 
सामना होगा वषं के अंत मरं किसी शुभ कायं नं धन व्यय करना होगा सामान्य स्म से यह वषं 
विद्यार्थी वगं के लिए यह्‌ संघष' पृणं होगा उनका मन पठने मे कम लगेगा ओर आलस्य की माया 
वदेग स्त्री वगं के लिए भी यह वषं अच्छा नहीं उन प्रायः उदर ओर आंखों की पीड़ा बनी 


रहेगी । 
कर्क राशि वालो को इस वषः शनि तथा मंगलवार के दिन पीले चावल जानवरों को डालने 


चाहिये ओर शुक्ल पक्ष की अष्टमी कावृत धारण करना चाहिये ओर इस दिन श्री भवानी सहस का 
पाठ करना चाहिये शुभ फलदायक होगा । 
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प्र 
सिह राशि बालों का गोचर चक्‌ : 


सह्‌ राशि वालों के गोचर चक्रमे मीन राशि मे सूयेतथा 
लुध॒ राहु ओर चन्द्रमा जौरकेतु के युति भेद हैँ पांचवे घर 
म मंगल ओौर शनि त्रिकोण कोभी देख रहाहै वषं के आरम्भ 
मे सिह राणि वालोंको शनिकी टठेया समाप्त होरहीदटैवष के 
मध्यमेंजूनके मध्यसे गुरु केन््रमे आरहा है राहुक्‌भ राशि 
मे पड़ा हुजा दै इस कारण सिह राशि वालों के लिये यह वषं 
सुनहरी वषं होगा कारोबार भौर राज्य दरवार में मान लन देन 
कामोंमे धनका लाभ याच्ना से भी सुख लाभ । इस दघ किसी 
प्रियजन से मिलाप होगा प्रायः धामिक कार्यो के प्रति ज्ुकाव रहे, घरेलृ सुख ओर शुभ 
कार्यो मे धन का व्यय रहेगा शत्रु भय कुछ न होगा किन्तु संतान पक्च से कुछ कुछ .चिन्ता बनी रहेगी 
उन के सेहत के प्रति सावधान रहना भावश्यक है स्त्रीपक्ष कीओर से कुछ कष्ट पदा होगा अतः इस 
„ओर भी स्तक रहना जरूरी बनता है अक्टवर से वष के अत तक शरीर कुछ टीला बना स रक्त 
0 ओर चोद्‌) स ात्रन] दै अतुः सुदु अ (4. 


रहना चाद्ये स्वी वगं के लिये मरह वष कु मध्यम्‌ फलं दायके ट उन्हं जुक्र्म, उदर पीडा ओर जोड़ों 
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यह्‌ वषं संघषं पणं वषं है उन्ठं चाय ।क 
होगी सिह राशि वालों के लिए इस वषं 
का पाठ करे ओर मंगल के दिन कत्तं 


के ददे की शिकायत प्रायः रहेगी विद्यार्थी वं के लिये 
वह्‌ मंगलवार के दिन वेष्णव्र रैं इस से उन्हं सफलता प्राप्त 
रविवार कै दिन वैष्णव रहना चाहिये ओर प्रति दिन ईन्द्राज्ी" 
को रोटी व पीले चावल डालें शुभ फल ब्राप्त होगा । 

कन्या राशि वालों का गोचर चक्‌ : 


कन्या राधि वालों के गोचर चक्र कास्वामी बुघ कभ राशि 
म राह के साथ शुक्र ओर गुरु को देख रहा है केन मे मंगल्‌ शनि 
बलों से अधिक है गौर धन का स्वामी शुक्र गुरुके साथ आख्वें 
घर में पड़ा है सूर्यं सातवीं दृष्टि मे चन्द्रमा कोदेख रहादहै इस 
कारण इस वष कन्या राशि वालोंके लिये शनिको ढेया भी 
आरम्भ हो रही है जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पहिले 
ही मंगल की युति भेद से बनी है अतः कल्या राशि वालो के ल्यि 


यह्‌ वषः बहुत संघषं का वषं होगा वषं के प्रथम -भाग मे 
डोंसे मनमे चंचलताख्‌न का दवाव ओर खाँसी आदिसे स्वास्थ्यमें 


कारोवारमे हाच्चि.प्ररेलू अग्‌; 
वा ०००५९०५० 
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टौलापन आने की संभावना है चौथे घरसे मंगल की दुष्टि दरबार के घरपर पड़ रहीहैइम कारण 
कन्या राशि वालोंको जून का अंत अर्थात्‌ वषं के पहिले तीन मास चितापूणं रुगे स्थान का परिवंतन 
काभी क्रु योग बनतादै अतः कन्या राशि वालोंको जून कै अंत तक सावधान र्हना। किसीसे 
लडाई ज्लगड़ा करनेसे दूर रहना चाहिये नहीं तो अभियोग का भय है । 11 अगस्त के पणए्चात जब गुरु 
वृष राणि के 3 अंग तक चलेगा तवसे कारोवार मे उन्नति ओर शत्रु नाश तथा स्वास्थ्यमे सुधार 
जायेगा ओर तामीरी कार्यो की ओर ध्यान रहेगा अतः यदि कोई तामीरी काम करना हो तो अगस्त 
महीने से आरम्भ करे । नहीं तो कोई लाभ नहोगा वषं केअंत मे किसी संबन्धी की चिता बनी 
रहेगो अक्तूबर मेँ स्वास्थ्य फिरसे ढीला पड़ने कौ संभावताटं स्त्लीकौी सेहत भी कछ मध्यम्‌ बनी 
रहेगी उसे कभो कभी सिर में ददं ओर जोड़ों मे पीड वनी रहेगी । प्रायः कन्या राशि वालो क लिषए 
आवण्पक है कि वह इस वषं शत्रुओं से सावधान रहे अन्यथा मान हानि कौ संभावना दै सतान पक्ष 
की ओर भी यह्‌ वषः मध्यम फलदायक टै परन्तु उन्हु राज्य दरबार से मान प्राप्त होगा ओर याता 
लाभप्रद होगो विद्यार्थी वं के लिए यह्‌ वषं मध्यम फलदायक है उन्हं कठिन परिश्रम करनेसं लाघ 
होगा स्त्री वर्ग के लिये भो यह वषं कछ अच्छा नहीं सेहत के प्रति सावधान रहना चाहिये ओर 
मंगलवार का ब्रत रखना चाद्ये सामान्य रूप से कन्या राशि वालों को इस वप संक्राती वृत रखना 
हितकर हागा म्॑कता्केपप्रिलफमिा अकत (सषठभमा तिला नुतो, कठीतडालनी चये । 


„---~------=-----------=---==--=-=------~-~--~--~---~----~---~-~-~-~--~--~--~---~- ~~~ ~~ ~~~ ~~ 
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तुला राशि वालों का गोचर चक्‌ :. 


तला राशि वालोंके गोचर चक्रका स्वामी शक्र गुरु के 
साथपडादहैतीन वरोंमेंभीदोसे अधिक ग्रहोकायोगहै पर इन 
काआपसमें मेददहै जो आने वाले सितंवर तक रहुगा इन 
कारणों से तला राशि वालों को इस वषं के पहिनि तोन महीने 
अर्थाति मार्च से मई 88 तक कासमय मध्यम फलदायक रहेगा 
कारोवार की गति भी मध्यम रहेगी यदि नया कोई काम आरम्भ 
करना अभीष्टहोतो मईसे ही आरम्भ करं वष के मध्यमे धन 


का व्यथ शुभ कार्यो पर अधिकं रहेगा किसीके साथ निकट 
है इस वषः आपको अनायास कोई टसा शुभ समाचार 


सम्बन्ध बनने का योग भौ बनता है 
मिलेगा जिस मे आपके कारोवारके धंधे मे लाभ होगा मित्रौ ओर सम्बन्धियोंसे भी शुभ लाभ होगा 


वषः के मध्य मेंस्त्ी पक्ष तथा संतान पक्षसे कृ चिता बनी रहेगी याक्रिसी वयोवृद्ध संबन्धी के 
बारे में चिता रहेगी इस बारेमे कृछधन का व्ययभी होगा मंगलके प्रभाव से सेहतमें कभी 


कभी कमजोरी अतुल दोष कधा चोद्रक्स्नीषदिप्ारणरकेणपप्रजप्ते विशेष हानि नहीं 
पहुंचेगी सातवें घरमे गुरू होने कै कारण राज्य दरवार सं लाभ ओर मान प्राप्त होगा यदि कोई 
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तामीरी काम करना होतो अगस्त के बाद करं स्त्री पक्ष के लिये यह वषं आपके लिये उत्तम 
हे परन्तु वषं के मध्यमे उसे कमर ददं ओर खून की कृ कमी रहेगी संतान पक्ष से यह्‌ वष कृ 
मध्यम फल प्रद होगा साधारण रूप से यह वष स्त्री वगंके लिए काफी फलदायक है पर सितंबर के 
बाद इन के स्वास्थ्य में प्रायः ढीलापन आने का भयदहै विद्यार्थी वगं के लिए यह वषः अच्छा रहेगा 
विद्या मे सफलता प्राप्त होगी तुला राशि वालों को इस वषं संक्राति वृत रखना चाहिये ओर गुरुवार 
के दिन मीठा भोजन करना चाहिये जन्म दिन पर नवग्रहों का पाठ करना कल्याणकारी होगा । 


वृश्चिक राशि वालों का गोचर चक्‌ 


बुक्िचिक राणि वालों के गोचर चक्रमे दूसरे घरमे मंगल 
ओर शनि आव्वे घरको देख रहा है वषः कै प्रथम भागमें गुरू 
रह्वे घर को पूरौ दष्टिसे देख रहा है बुध बौर राहु की दृष्टि 
चर परह अतिरिक्त वृच्छिक राशि वालोंको अभी तीन वषं 
तक शनि कौ दशा चलेगी शनि के इस वष" वक्री लथा अतिचारी 
शने से वृच्छिक राशि वालोंको पहिली ०: 


-0. 1-218 > 11 111 40 ॥ 
आयके प्रति चिताप्रद हांगा। कारोवार मे प्रायः हानि कर्जसे 6 
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ओर संचित धन का भी व्यय होगा आंखों में पीड़ा ओौर घरेलू उल्लने बढ़ जायेगी, जिन से 

मन प्राय विचलित रहा करेगा । वषं के मध्यमेशरीरमें कमजोरी, खून की कमी तथा आमाशय 

मे कुछ पीड़ा बनी रहेगी पर निपुण डाक्टर के परामशं से इन सब बातों में मवश्य सुधार होगा च्छ 
घर मे गुरु ओर शक्र की युति भेदहोनेके कारण गुप्त रूप से शत्रुओं काभी भय वना रहेगा अगस्त 
के २७ तारीख तक किसो अभियोग तथा अपमानित होने कीभी संभावना है अतः इस समयमे 
सावधान रहने कौ आवश्यकता है अगस्त के बाद हर वातमें स्वतः सुधार आयेगा ओर पुन मिं 
संबंधियों के परामंश से कारोवार में वृद्धि होगी ओर घन लाभ होगा वृच्छिकि राशि वालों कोडइस 
वष कानूनी ज्षगड़ों से दुर रहना चाहिये संतान पक्ष से यह वषं आपके लिए मध्यम फल दायक 
होगा स्त्री पक्ष से सुख शान्ति कम प्राप्त होगी उसकी हृदय रोग तथा आमाशय की शिकायत से सेहत 
ढीली बनी रहेगी इस वष आप के लिए स्थान परिवर्तन का योग बनता है सामान्य रूप से विद्याथियों 
के लिए यह वष अच्छां है उन्हे विद्या लाभ होगा मद्धिलाों के लिये यहु वषं कम फलप्रद होगा 
वृच्छिक राशि वालो को चाहिय कि वह मंगल तथा शनिवार को कृत्तो को रोटियां विलावें जौर.प्रति 
दिति = गायती मंत्र व्ल ०ज्‌ वि ाशुण्पलङ्प्ष वहो <181111111. 01011260 0\/ €©6810011 














घन राजि वालों के गोचर चक्रं मे केन्द्र मेः चन्दमा के साध 
शनि तथा मंगल सातवें ओर दुसरे कन्द्र को भी.देख रहा है गुर 
शभकेन्द्र मेहे इस कारणधनु राशि वालोंको स्वास्थ्य तथा 
आधिक स्थिति के लिये संघष' का वषः होगा इस लिए धनु राशि 
वालोके लिए वष के प्रथम भागमे धन का अपव्यय ओर गुप्त 
रूपसे चिता साथही किसी निकट संवधी की चितामे अधिक 
दौड धूप करनी होगी तथा अन्य कुछ घरेलू ज्ञगडो से मन परेशान 
रहेगा यद्यपि गुरू पांचवे घरमे पड़ादहै जो आपको हूर संभव 
सहायतां पहु चा देता है, तथापि गुरु वष कं प्रारम्भसे ही अस्त 
हेज है इस लिये आप को प्रत्येक काम सोच विचार कर करना 
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धनु शश्चि बालो का गोचर चक 
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च।हिये पन्द्रह जून कं बादञपको किसीसितर भथवासवंधी केदारा आधिक लाभ होगा गौर 


भाप प्राय प्रत्येक परेशानी से मुक्ति पामेगे उस समय आपकी आविक 
वष धनु रांशि वालोंके दिये सु 


संभावना है संतान पक्षमें यह्‌ 
सफलता प्राप्त होगी ओर रोजगार मे उन्न 


दणा बदल जानेकी भी 


व प्रदहोगा उन्हं हरकाम में 
0 द्रि. ििणजचछायह वपः मध्यम 


1 , [1811.51185 त (4 ् 
ल दायक है उन्हे हपु "का भय ---------------- व दोणा कु भवह भगत मे उनका अभाव किन्तु प्रह अगस्त से उनका प्रभाव 


| 
| 





बहुत कम होगां वष" के अंत मे आंप को शुभ कार्यो पर धन खचं करना ोगां मलों ओर संवधियोंसे 
सुख लाभ मिलेगा विद्यार्थी वं के लिये यह्‌ वषं विशेष फलदायक नहीं उन्हं इस वषं भरसक 
परिश्रम करने कं वांवजृद भी प्र्याप्त सफलतां प्राप्त न होगी महिलां वं कं लिये भी यह वष 
| नहीं उन्हे हृदय की पीडा से प्राय कष्ट वना रहेगा धन राशि वालों को चाहिये कि 
वह प्रति दिन भगवान शंकर पर जल चढ़ाया करे ओौर शनिवार कं दिन कच्चा दूध अथवा मांषकी 


रोटी कुत्तो को खिलार शुभ फल दायक होगा त 
१ सकव्कर राशि बालों का गोचर चक्र 


सक्कर राशि वालों के गोचर चक्रमे लग्न कास्वामी वारहवें क 
घर में मंगल के साथ कत्तंरी भेद करता है परन्तु गुरु ओर शक्र 7 „य 
चौथे धर मं होकर दूसरे केन्द्र दसर्वे घर को देख रहा दै राह 
कीकतु पर पूरणं दृष्टि है इस कारण मक्कर राशि वालों को वषं 
का प्रथम भाग कृ परेशानी काटहोगा मन चंचल जौरमितरोंसे 
क्षगड़ा बना रहेगा किसी भले आदमी से विश्वासघात ओौर 
अभियोग का भय रहेगा स्वभाव मेँ तेजी आयेगी अतः मक्करराशि 
वालो को जून कतत तङ्‌ पकरकरका पोत वाहक" क्त 
चांह्यि ओौर सच्चे भि्रोसे परामशे लेना चाहिये जुलाईसे 











ख्गए्व चते छश्च चभ सरू ष्विकोण मे अष्येगा ओर मंगल अंशमेद 
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स्व आगे चलेगा भौर भप के कारोवार मे परिवतंन आनिकी संभावना दै ¢ ४ ध 
प्राप्त होगा भमि-संपत्ि से सुख भौर क्रिय विक्रिव मं धन लाभ। यदि आप १ ५ स 
अनायास लाभ होगा । परन्तु धन संचय का अवसर कम मिलेगा । इस ६ म त 
संतान पक्ष से सुख लाभ होगा । उन्हं विद्या मे वृद्धि जओौर उत्तम फल 1 १ ध 
वषं उत्तम है । स्त्री से आपक्रो इस वषे अच्छा सुख प्राप्त दोगा । उसके सं्बान्धय 1 
संभावना है । साधारण रूप में मकर राशि वाले विद्यार्थी इस वषं अच्छी तरह सफलता प्रा ध १ 
महिला वं के लिये भी यह्‌ वषे शांति का वषं है मक्कर राशि वालों को इस वघ यात्रा 1 ४ 
करनी चाहिये नहीं तो चोट का भय है अगस्त से अक्तूबर तक दप्तर म अपन अधिकारियं नमं 
से पेश आना आवश्यक है लिस से उन के द्वारा कुछ अनिष्ठ न होने पाये मक्कर राणि वालं कोटस 
वषं प्रतिदिन इराक्षी का पाठ करना चाहिये ओर शुक्ल अष्टमी का ब्रत रखना चाहिये मंगल के दिन 
कृत्तो को रोटियां डालने से शुभ फल दायक होगा । 
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कुथ राशि वालों का गोचर चक्र 


४ भृ राशि वालोंके गोचर चक्रमे लग्न के घर से चन्द्रमा वध 
ओर राह सातवें घर को पूणं दृष्टि से देख रहे हैँ ग्यारह्वे घर में 
मंगल ओर शनि त्रिकोण ओर कन्दर को देखते ह गुर दसवें घर को 
देख रहा है वषे लग्न का स्वामी शनि मंगल के अंतराल में है इस 
कारण कभ राशि वालों के लिये यह वर्षं बहुत उत्तम है तामीरी 
कार्यो से धनकालाभ ओर रोजगार में वृद्धि होगी मिवों जीर 
संबन्धियो से सुख यात्रा मे अनायास लाभ की संभावना विरादरी 
से प्रसन्ता बनी रहेगी गृप्त रूप से धन प्राप्ति कायोग परन्तु 
जुलाईसे दिसंबर तक सेहत मे ठील अने की संभावना है प्रायः 
सिरमेंददं रक्तकीकमीओर खासी से कूछकण्ट उठाना पड़ेगा 
शुभकर्योमे धन काव्यय होगा वंके अंत में कछ कुछ शत्रुओं का भय वना रहेगा ओर किसी 
संबन्धी के प्रति चिता रहेगी । ओौर धन खर्च॑ना होया स्वरी पञ्च यें यह वषं मध्यम सुख कारी होगा उसे 
पेणाब में गर्मी तथा आमाशय में कष्ट अनुभृवु होगा । सतानृपुमहृदउत्तम फलदायक है 


दकि 1.8.71. {11101181 5851 (0॥ 100) 3111011८. < ् 
ष क भ रीरि शवाय 94 क लये सफलता कावषं हागा महिला वग के ॥ 


सामान्य खूप में य्ह 


सयायिनो ~--- 
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लिये भी प्रायः यह वषे शुभ दायकदै अप्रंल जून तथा दि्षवरके महीने कम फलदायक रंगे इन 
महीनों मे सावधानी बरतनी चाहिये यदि यात्रा करनी अभीष्टहोतो सोच विचार करकरे कुभराशि 
वालों क लिथे इस वषे बधवार को मीठा भोजन करना चाहम तथा शुक्ल अष्टमीका त्रत रखना 
चाहिये ओर शनिवार के दिन तेल मे भने पदाथं जानवरों को डालना चाद्य शुभ फल प्राप्त होगा । 
मीन राशि बालों क लिये गोचर चकत 


मीन राशि वालोंके गोचर चक्र मे लग्न कास्वामी गुरू मेष (1 
राशि ॐ उच्च केन्द्र में शक्र के साथ मंग ओर शनि को पूर्णं दुष्टि | 
सेदेव रहा ह मंगल ओर शनि केन्द्र मे आपसी भिव्रता ओर | 
आंशिक भेद होने से दोनों केन्द्र मे गये हँ इस कारण मीन राणि 
वालों के लिये यह वष शुभ फलदायक ओर सृख समद्धि का वर्षं 
` होगा वषेके प्रारम्भमे तामीरी कार्योतथाग॒भकार्योमें धन का 
व्यय होगा सूयं मौर चन्द्रमा के प्रभाव से इसे वषं मन ये प्रसन्नता 
ओर बिरादरीसे सुख लाभ प्राप्त होगा बारहवे घरमे राहके (4 सवत 
वृध के साथ होने ऊ हरक, फागजकतछाैऽनिठा ककर णाच. क 010२०५९४ ०650007 4 
पल्य भागम शरीर सेहत मक्‌ कष्ट ओौर आंखो मे कृ पीड़ा [0 ५ 
ह = 
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जो विशेष हानिकारक नरौ होम 


पदा होगी अतिरिक्त जोडों मेँ ददं ओर खासी होने का भय रहेगा 
यो मे उत्तम लाभ होगा राज्ज 


अपित्‌ डाक्टरोंके परामशंसे शौघ्र सुधार जायेगा लिखाई पढ्ाई का 
दरवार मे मान प्राप्त होगा संतान पक्ष से यह वषं अच्छा होगा उन्हँ हर काम मेंवृद्ध होगी ओर घन 
लाभ होगा स्वरी पक्ष में यह वषं मीन राशि वालों के लिये कम सुख दायक है वाहन तथा यात्रासे 
सुखे लाभ होगा परन्तु यात्रा शुभ दिनपर करे मंगल ओर बुध के दिन यात्रान करें साधारणणरूपसं 
यह्‌ वषं मीन राशि वाले विद्यार्थी वगं के लिये उत्तम है विद्या ग्रहण करने में उन्हे सफलता प्राप्त होगी 
महिला वं के लिथे यह वषं अच्छा रहेगा परन्तु उनके शरीर में प्रायः गर्मी रहेगी ओरखूमके दवाव 
की शिकायत वनी रहेगी मौन राशि वालों को इस वषं पीला चावल वना कर जानवरों को डालना 
खाहिये ओौर प्रति दिन “भवानी सहस्व नामः कापाठ करना चाहिये, जिस सं स्वास्थ्य अच्छा 


रहेगा । 
<> 


ध्यान मे रखने योग्य कृ आवश्यक बातं 


1. धतिष्ट 2 ए ट न रः ~ र ह त्र (= = के अन्त 
ए | स्‌ (क्वनि जथ, व लेती ६ ते 
डा तथा खान का 


तक पंचक कहलाता है । पेचक मे चारपाई बनाना, छत डालना, लकड कप 


नी 





[का वना न न 
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तेल खरीदना, प्रेत को दाह देना तथा दक्षिणी दिशा की ओर यात्रा करना निषेध है इन के बिना 
पंचक मे कछ निषेध नहीं । 


2. कर पंचक : हस्त नक्षत्र से अनुराधा नक्षन्त के अन्त तक कर पचक कहलाता है । यह्‌ पांच 
नक्षत्र प्रायः प्रत्येक शुभ कायं के लिए उत्तम माने जाते हँ । 


3. प्रत्येक शुभकायं कं लिए निषेध : मलमास, भानुमास धन राणि तथा सिह राशि में सूयं 
(स्यंग) शुक्रवार बृहस्पति का अस्त, शुक्र ओर बृहस्पति के अस्त से जागे तथा पीछेके तीन दिन, 
चन्द्रमा का अस्त, पितुपक्ष, क्षय मास, मासान्त संक्रांति, चित्र कृष्ण पक्ष, सुरथं तथा चांद ग्रहण, 
13 दिन का पक्ष, तिहा (दिन कम) त्रस्पक (दिन अधिक) प्रत्येक कायं के लिएनिषेधहैं। 
परन्तु यदि विहा का त्रस्पक सोमवार बुधवार बृहस्पतिवार अथवा शुक्रवारको हौ तो निषेध 
नहीं अपितु एसे योग पर आरम्भ क्रिया हुआ काम कल्याण कारी होता है । 


¢ गडान्त : अश्वनी, वेती, अष्लेश, मधा, ज्येष्ठा, मूल यह्‌ गण्डांत नक्षत्र हैँ । यदि बालक का 


॥ = 8 गण्डति मेनो, उपजाति वद्मणवनदी, चेत्र ्रदविनहवपनी वित रह भी तो 
रोगी रहता है । माता पिता तथा अपने वंश को दषा देता है| . . 





निनि 
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5. मूल : यदि बालक मूल नक्षत्र के पहले पाद मे जन्मलेतो पिताक लिए, दुसरे पादम जन्म 
ले तो माता के लिए तथा तीसरे पाद मे जन्म ले धन के हानिकारक होता ह । परन्तु चौथे पाद 

, मे जन्म लेना शुभ फलदायक होता है) 


6. मूल ओर गण्डांत कं निवारण का उपाय: इन दोषों की शान्ति क लिएु शान्तियाग 
तथा अौषधि स्नान करने चाहिए । यदि वालक का जन्म दिनमेंदहो तो पिता के समेतः यदि 
राचिमेहो तो माता के समेत तथा यदि दोनों सन्ध्याओंमेंदहो तो माता पिता समेत बालक को 
ओषधि स्नान करना चाहिए 


7. मध्यान्ह॒ देखने कौ विधि : मध्यान्ह प्रायः उसी दिन होता दहै जिस दिनतिथिदेवाहो। 
जिस दिन का मध्यान्ह्‌ देना हो उस दिन की तथा उस दिनि से पहले की तिधिके घड़ी पल 
जोड़ कर यदि दिनमान की घडी पल सेकमहो तो मध्यान्ह्‌ पहली तिथि को होता है अर्थात 
शरा आदि का व्रत पहले दिन होगा । यदि जोड़ के घडी पल दिनमान कौ घड़ी पल से अधिक 


हो तो ब्रत उसी दिन होगा । पहले दिन नहीं । 
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8. श्राद्ध देखने कौ विधि : जिस दिनत्तिथिके साथ श्रः लिखादहौ उस दिन काश्राद्ध अपने ही 
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दिन आता है। यदि तिथि के साथ ऽदि" लिखा होतो उस दिन काश्राद्ध पहले दिन आताहै । 
जब तिथि के साथ (शे) लिखाहौतो भी त्रत उसी दिन आताहै जव अष्टमी दि" नवमी शेः ' 
तिथि हो अष्टमी का श्राद्ध सप्तमी को तथा नवमी काश्राद्धनवमीकोहीहोताहै।जवबदो 
तिथिथां एक समान हों तो श्राद्ध पहली तिथि को हीआताहै। 


9. विवाहं सम्बन्धी शास्त्र उक्तियां : 1) सहोदर भाई ओौर सहोदर बहिन का विवाह 
शास्त्रोवत नहीं है £) एक मण्डप पर दो विवाह नहीं करने चादिएु । 3) जिनका एक ही 
गोत्र हो, उनका आपस में विवाह करना (विदेष कर ॒मातुपक्ष से पांच पदी तक ओर पितुषक्ष 
से सात पीदी तक) निषेध है । 


10. अशोच : यह दो प्रकारका होता है जन्म लेने का तथा मरने का जन्म के अशौच को सूतक तथा 
मरने के अशौच को मृतक कहते है । ब्राह्मण को सूतक या मृतक अणौच सात पीढी तक दस दिन 
के लिए होताहै यदिदो अशौच एक साथ पड़ेतोक्या करना चाहिए । मरनेया जन्म लेने 
के अशौच के दिनोंमे यदि दूसरा मरने याजन्म लेने काअणौच पड़े तो पहले अशौच की 
समाप्ति पर शुद्धि होती है । मरने के अशोच पर यदि जन्म का अशोच पड़ तो मरने के अशोच 

की समाप्ति पर शुद्धि होती है । 
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राशि के अनुसार चन्द्रमा काफल 
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ज्योतिष शास्त्रानसार यात्रा के लिए ध्यान मे रखने योग्य कृ महत्वपूण बात 
विवरणन. १ 

> श ॥ 
(निषेध मुहूत) | 
॥ 
दिणानसार वार क्षत्र योगिनी तथा चन्द्रमाजो निषेधे 
"ल अ | । ॥ 
दिशा वार | तक्षत्र सम्मख दाये ओर की पीछे का | वायां चन्द्रमा 
योगिनी योगिनी चन्द्रमा | | 
वं सौमं प्रतिपत्‌ | पंचमी | मिथुन तुला ककं वृश्चिक 
शनि | _ नवमी त्रयोदशी | मीन | 
¬ पश्विम ( रवि शुक्र | रोहिनी | षष्टी | द्वितीया नेष सिहं नकर 
| भौम चतुदंशी दशमी ्‌ 
छन | रवि | चूका | पंचमी १५. षष्टी | ककं वृर्चिक | मेष सिह | 
| 1 गुर | न्रयोदशी चतर्दणी | 

उत्तर | वि ` चि. १4५ अर०१०१ पभा हि मि | मिथुन तुला 
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१. निषे तिथि :-- चतुर्थी, षष्टी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, पूरणंमाशी, अमावस्या 
शुक्लपक्ष प्रतिपत्‌, मासान्त तथा संक्राति । 
२: निषेध योग :-कालदंडः, दौभ्यः, ध्वाक्षः, उन्मूलम, वजूम, मुसलम्‌, मूदगरम, काण्डः, 
क्षयः तथा शूल्लम । 


३. अशुभ चन्द्रमा :-अपनी राशिसे चौथा आाघ्वां तथा वारहवां। 


टिप्पणी :- ज्योतिष विद्टज्जनों का मतदहैकि यात्रा आरम्भ करने के समय यदि चन्द्रमा सम्मृख 
पड़ता हो तो चौथा आघ्वां तथा बारहवा चन्द्रमां टना कोई हानिकारक नहीं । 


४. निषेध नक्षत्र :-भरनी, कृतिका, आद्रा, अष्लेषा, मधा, चित्रा स्वाति तथा विशाखा 


५. राशि के अनुसार घात चन्द्रमा, घातवार, घात नक्षत्र तथा घात तिथिथां (पुरुष तथा स्त्री 
दोनों के लिए) दृठ 0101 च्ञ @०॥€नी०ा 4१1५. 01011260 0\/ 66810011 
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राशि मेप | वृष मिथुन | ककं | सिह कन्या | तुला वृष्चि | धन्‌ | मकर | कभ | मीन 
ध 11/11 22 6 | 737 बह | ताश | केवल पुरुक ` 
@ जय ।- ।- - |~ „| || ये 
त ॥0.//7.9| 4] 3 ल/- 7177 तन्न ` कैवल स्त्रियौ ` 
~~ | ~ (+ के 
घात रवि | शनि | सोम बुध | शनि | शनि | गुरु | णक्र | शुक्र | भौम | गुरं | शक्त ध 
वार 0 2 
घात | मघ | हस्त (स्वाति. अनु. | मूलां [वण | शत. (वती | भरणी रोहि भन्तं क्त 
नक्षत्र । 
त परति | पच. दिती. दिती. तृतीया| पंच. [चतुर्थी (्रत्तिव तृतीयाचतुर्य तृतीयाप॑चमी | पुरुषौ के 
तथि. षष्ठी|दशमी सप्त. (सप्त. |अष्ट. दशमी |नवमी तृ तीया|अष्ट. |नवमी अष्ट, |दशमी लिये 
(~ । ०.९ <  स्वियोके त्यों 
४ एका. पूणं द्वादशी द्रादणी[्रयो. | पूणं [चतुद ०| एका. त्रयोद .|चत्‌द० त्रयो. | पूणं लि 
षि व व 1 818 गि. 118/111101181 91185111 00661101 48070100. एि्नह्त लप्र ं 
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मुहतं 
उत्तम मुह्‌ 
विवरणनं. २ 
दिशानुसार वार योगिनी तथा चन्द्रमा जो उत्तम है 
दिशा वार | नायं ओर की | पौषे की सम्मुख चन्द्रमा | दायां चन्द्रमा 
योगिनी योगिनी 
पूवं रवि, भोम, द्वितीया | षष्ठी ¡| मेष, वृष, धन्‌ मकर, कन्या+वृष 
बुध, गुरु, शुक्र दशमी! |. <. | 
पश्चिम | सोम, बुध, गुरु, । पंचमी ॥ (|. प्रतिवत | मिथुन, तुला,क्‌भ | कर्क वृ श्चिक,मीन 
शनि त्रयोदशी नवमी 
दक्षिण सोम,भौमः+नुध प्रतिवत | दितीया मकर,कन्याऽवृष | मिथुन.तुला,कुम 
| श्‌ क्र+णनि नवमी | दशमी | 
उत्तर `| सोम,शुक्र | षष्टी | पचमी | कक,वुष्चिक,मीन | मेष, सिह,धन्‌ 
र | ८ सुवण ./: त्रयोदशी. / _ | 





१. उत्तम नक्षत्र :-अश्विनी, पुनवेसु, अनुराधा, तिष्या, मृगशिर, रेवती, हस्त, श्रवण 


तथा घतिष्ट। 
२. मध्यम नक्षत्र :- सोद 


©©-0. 1-8€ ?ि1. 18071018 


उ०्फा+ उश्या,उ०्भा०, प्‌०फा०, पुच्या०, पून्ना९ ज्येष्टा, 


॥ 51186171 00160) 44817111. 016112९0 0४ &©वा10 ग 


मूला तथा शत्मिषक्‌ । 
-------3~----~-~--~-~--~-~-----~ ~~~ ~ ---------(---(--(--~- ---------------- 














सि ` ~~~ 
सामान्य सुहुतं 1 
विवरण नं०३ 
९. -मृहृते ठीक न होने कौ दशा मे यदि यात्रा को जाना आवश्यक हो तौ :- 
ज) गुरुवार, शुक्रवार तथा रविवार की रात्रि मे यात्रा करना विहित है । 
न) सोमवार, शनिवार तथा मंगलवार को दिनमे यात्रा करने यं दोष नहीं है । 


२. प्रस्थान :-काश्मीरकी प्रथाके अनुसार शुभ मुहूतं पर प्रस्थान निकालना भी श॒भफलदायक 
होता है । जिस दिशाको जाना हो, उस भोर कोई विशेष वस्त॒ (वस्त आदि) शुभ मुहृतं पर निकाल 


1 


कर रखे । दिशा के अनुसार प्रस्थान का प्रभाव कितने दिन तक रहता है इसका विवरण निम्नां कित 


है। 


दिशा प्रस्थान का प्रभाव 
श्व ७ दिन तक 
दक्षिण ‰ दिन तक 
पश्चिम ३ दिन तक 


(तासा ?\. ॥181117101187) 5118811 @०॥€५।॥०अब .च्नि1क ्चा०।॥२९५ 0\/ 66810011 
= 
~~ 
वित 
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शुभ मुहूतं 


१. बहौ खाता तथा नई दुकान खोलना :--अनुराधा, रोहिनी तिष्या, मृगशिर, हस्त, 
चित्रा यह्‌ नक्षत्र शुभफलदायक है । चतुर्थी, चतुदंशी, अमामसी, मासान्त तथा संक्राति की तिथियां 
तथा वारो में मंगलवार बही खाता एवं नई दुकान खोलने के लिए निषेघ है । 


२. चाजं लेन देन :-- नक्षत्रों में अश्विनी, मृगशिर, चिरा हस्त तिष्या अनुराधा रेवती 
तथा वारोंमेंबुद्धवार बृहस्पतिवार एवं शुक्रवार शुभफलदायक ह । चतुर्थी चतुदंशी, अमावसी मासान्त 
ओर सक्राति की तिथियों को छोड कर शेष सव त्िथियां ठीक हैं 


३. ऋण देना अथवा लेना -अमावसी, मासान्त तथा संक्रातिके दिनों पर दिया हा 
धन वापिस नहीं आताहै। मंगलको ऋण चुकाना अच्छा होता है। बुधको ऋण देना उचित नहीं 
होता है । स्वाति पनुवसु रोहिणी विशाखा वण धनिष्ठा नक्षत्रों पर ऋण लेना तथा देना गुभ- 
फलदायक है। 

४. नोकरी तरको आदि करे लिए निवेदन पत्र देना या अपील्‌ करना :- वारो ये 


ठ > चा 1. \//811111011811 चि 11 (01801011 64 [0011260 0/ &11001॥1 ९ 
मंगलवार एवं शनिवार ङकर तथा रि थयो म चतुर्थां चतुदशो नवमी अमावसी मामान्त ओर 
च्व ---ननन--~~~ ~~~ ------_----------- ----_ 


=-= 











~ 
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सक्राति कौ तिथियों को छोड़ कर शेष सव वारे तवा तिथियां ठीक हैँ विशेषकर अश्विनी रोहिनी 
तिष्या चित्र मृगशिर अनुराधा रेवती स्वाति नक्षत्रौ पर यहं काम करना शुभफलदायक रहता है । 


५. हेल चलाना :--इस कायं के लिए चतुर्थी नवमी चतुदश अमावसी मासान्त तथा 
संक्राति की ्निथियां निषेध हैँ इसी प्रकार मंगल शनि तथा रवि को वारे भी निषेध हैँ अश्विनी, 
रोहिनी, मृगशिर, पुनर्वसुः तिष्या, अनुराधा स्वाति विशाखा श्रवण धनिष्टा रेवती नक्षत्र शुभ- 
फलदायक है । 

६. फसल काटना :--इस के विषु अश्विनी, मृगशिर, तिष्या चिता स्वाति अनुराधा 
रेवती भूल ज्येष्टा नक्षत्र उत्तम है । वारोंमे मंगलवार को छोडकर शेष सब अच्छी है । तिथियों 
चतुर्थी, नवमी, चतुदेणी अमावसी तथा सासान्त गौर संक्राति की तिथियों को छोडकर सव अच्छी ह । 


७. नया जनाज रखाना :-- तिथियों मे चतुर्थी तथा नवमी को छोडकर शेष सब तिधियां 
कहै । वारोंसे सोमवार वुद्धवार, गुरवार तथा शुक्रवार ठीक है । नक्षत्रों मे इस कायं केलिए 
अश्विनी मृगशिर पुनवंसु तिष्या चित्रा अनूराधा हृस्त धनिष्ठा तथा रेवती नक्षल् उत्तम ह । 


) वनी वयु ति पुनवेसु चित्रा 
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स्वाति विषाखा ज्येष्ट एवं रेवती नक्षत्र तथा रविवार बुद्धवार गूरुवार एवं शुक्रवार उत्तम हैँ । तिथियों 
मे चतुर्थी नवमी तथा चतुदंशी को छोढकर शेष सव ठीक ह । 


9 जातक मिलाप §§ 


वर ओर कन्या की जन्म कण्डली भादि के मिलानके समय नीचे लिखी वातोंकों ध्यान में रखिए : 
१. नाड़ी दोष. २, षष्टाष्टक ३. मंगल कए विचार ४. ग्रह॒बल 


जातक मिलाप के लिए वर ओौर कन्या के जन्म नश्चत्र के आधार पर्‌ नाडी दोषका परिचय 
किया जा सकता है, नीचे लिखे चि्नण मे तीनों नाडयो का विवरण है :-- 


१ आधनाडी--अश्विनी आर्द्रा पुनंवस्सु उत्तर 





त्ता. हस्त ज्येष्ठा मृला शतभि. पूर्वभा, 





२. मध्यनाडी-भरणी , मृग॒तिष्या पूर्वेफा. चित्रा अन्‌. पूर्वाषा. धनिष्ठ उत्तराभा. 
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३ अनयनाडी कतिक न रष्टिणी "जैस" तक्षी" रका ०१६६० 3१७५ 
ह 


उत्तराषा. श्रवण रेवती 














अन्यनाडीमेंहो। 
१. नाडी दोष :-तोभी नाडी दोष रहता है, परन्तु आधनाडी ओौर अन्त्य नाडी उतनी 
विशेष हानिकारक तहं होती हे जितनी कि मध्य नाडी “ज्योतिष प्रका ण" उ्योतिष्य शास्त्र मे कहा 4 
“निधनं मध्य जा ऊंचा व दम्पत्यो नेव पाश्वेयोः"“ 
अथि मध्य नादी दोषके कारण बर ओौर वधू ज्योति पर टिकते नहीं। 


नाड़ी अपवाद :- अर्थात्‌ नाडी दोष कव नहीं होता है, जव-- 
१. लड़का तथा लड़की का नक्षत्र रोहिणी, रेवती, मृगशिरा, तिष्या, कृत्तिका, उत्तरा, 
श्रवण, आद्रा, तथा ज्येष्ठा हो । 
२) वरया कन्याकी राशियदि मिथन, कन्या, धन्‌, मीन, वृषया दुला हो तो भी नाडी 
दोष नहीं होता है। 
र. घष्टाष्टक --वरयाकन्याकी राशिसे गिनने पर एक दुसरे की राशि छठी तथा 
आष्वीं हो तो षष्टाष्टक कहलाती है । 
१) इसके दो प्रकार हँ-१. शत्रु षष्टाष्टक २. मित्र षष्टाष्टक । 


व व 1 बौर 


मिथुन, मकर ओर सिंह, मरि तुलाकौ षष्टाष्टकं ------------ 2 पष्क यह्‌ दण्ट गनुपष्टा्टक होने से हानिकारक ९। 
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२) भित्र षष्टाष्टक्‌ :-मेष ओर वृच्छिक, मिथुन भौर मकर,*सिह गर मीन, तुला ओर 
वृच्छिक, धनु ओर कक, कुम्भ ओर कन्या राशि की भित्र षण्टाष्टक होने से दोषा वह नहीं । 
२) मंगल का विचार (भौम दोष) -- जातक भिलाप मे मंगल का विचार रखना 
आवश्यक है वर ओर कन्याके जन्म चक्र या राशि चक्र में १, ४, ७; ८ तथा १२ वें भाव मे मंगल 
(भौम) का होना हानिक्रारक है । 
वर ओर कन्या का भौम दोष कब मिट जाताहै 
6 अ) कन्या की जन्म कुंडली या राशि चक्रमे कोई भी पाप प्रह सूर्य, भौम. शनि, राहु, केतु 
यादि १, ७, 5 ओर शर्वे भावमेंपड़ाहोतोकन्याका भौम दोष मिट जाता, एसे ही-- 
खा) वर के जन्मचक्रया राशि चक्रमे सूयं, भौम, शनि, राहु, केतु कोई ग्रह्‌ १, ४, ७, < 
ओर १रवं भाव मेँषड़ाहोतो वर का भौम दोषमिटजाताहै। 
३) यदि वर ओर कन्या कै नवं ओौर बारह भाव में शनि हो तो भौम दोष मिट जाता है। 


विशेष :--९) यदि वर ओर कन्याका बलवान्‌ वृहस्पति अथवा शुक्र लघ्न अथवा सातव (केन्द्र) भाव 
मेहोतो भौम दोषमिटजाताहै। 

३) यदि वर ओर कन्या का भौम ग्रहु वक्री, नीच, शत्रु घर मे अथवाअस्तहोती भौम 
दोष नहीं होता है । 
व+ 


4 भा म घ्रारणा्ो क भन्तः न्रा °वे 


16 (21. ॥1311111011311 5115111 (.016611011 .1817111)॥1 



























नवग्रह रत्न विवरण (4 

शभ ग्रहो के वल को बढ़ाने तथा अशुभ ग्रहोंकैवलकोकम करने के लिप भिन्न-भिन्न रत्नों के | 

करने की विधि ज्योतिष शास्त्र मे लिखी है । कौनसा रत्न किस राशि अथवा ग्रह मौर कहां तथा 1 ण मुहूतं पर 
बहनना चाहिए । इसका विवरण निम्नां कित तालिकाम दिया जाता है । 






























श राशि पहनने क ड १ 
ी | अंगुली वार 

मोती >< बायै हाय कौ तजन रविवार तिष्या 
गुरुवार 

मूगा मेष, बृश्चिक वाये हाथ की मंगलवार मृगशिरा 

० _ नीचे वाली वाली चित्रा 

माणिक्य कक, सिह दाये हाय की रविवार तिष्या 

अनामिका उत्तरषाष्ा 













= 1 
पन्ना मिथुन, कन्यां 
9 


बुधवार तिष्या श्रवणं 


















































१9 
पृखराज धन, मीन दायं हाय की गुरुवार तिष्या 
तजंनी व अनामिका 
हीरा वृष, तला दार्ये हाथ की शुक्रवार त 
५ तजनी व मध्यमा 
स्र [सद~ न 
{ ` नीलम मकर दाये हाथ की मध्यमां शनिवार श्रवणं 
11 न चिता, स्वाति 
` गौर १ न-------- न ----- = 
{ =-= | कुम्भम्‌ ट्ट ) 20011 12111111. [2191126 छत्छप२९10 011 स्वाति 
 लहसुनिया ><6-0. (मह बुधवार अश्विनी 





शुक्रवार 


>\.&€ त। वृहत्‌ कल्याणो का 





3 ¦ नियत | स्थिर [क्त्व क्वं फल 
== ~ समय | समध 
६ बंसाष | १ वषं कारोवार अच्छा । 
२०४४ | ८ मास | २०४५ शरीर अस्वस्य । 
वृश्ि स्वी कलेश । 
६ पौष | ६ मास मान भच्छा। 
२०४५. | २० दिन।२६अषाडढ]दक्षिण भूमि तथा मिच्रोसे अन 
1 २०४६ लाभ । 
१६ असूज|. १ वषं ( २६ माघ पयस, चिन्ता । 
९०४४ | ४ मास । २०४५ कायं में देरी। 
धनु २० दित स्वी को कष्ट । 
१ वषं भाग्य में ङकावट । 
२६९ माघ | १ मास | १६ चेव सफर से नाभ मिले। 
२०४५. | ० दिनि | २०४६ | पर . | _ (|| अ १८०२ 
३ पौष । ६ मास ३ श्रावण | दायं धनलाभः, व्यापार में उन्नति 
64 २० दिन। २०४५ मान अच्छा । 
मकर /३ श्रावण | २ मास |१३ पर सफर कायं में विलम्ब, 
२०४५ / १० दिन| २०४५ | गुहये | ,, | भाग्य अच्छा, स्वी से धनः 
¢ १२ कृतक} ६ मास ३० ज्येष्ठ सिर का लाभ। 
£ २०४५ / २० दिन, २०४६ | पर | ,, | मित्रो से विजय! 











विचार बृश्छिक,धनु मौर मकर रा वालों के लिये-वि.२०४५ ई. १९८८-८९ 


उपाय 








भवानी सहस्त्र नाम कां 
पाठ करे । 

शनिवार के दिन कृत्तो 
को रोटी डालें तथा 
अष्टमी का वृत रखें । 








इन्द्राश्री का पाठ हमेशा 

करं । 

पीला चावल कृत्तो को 
डालें । 

मंगलवार के दिन मीठा 
भोजन खावें । 











संक्रान्ति कावृत रखे 

ओर महा गायत्री का 
दशणाश पाठ कर वृधवार्‌ 
के दिन वैष्णव रहं तथा 
कर्लो को रोटी डाले। 


नोटः-घाढ्त् ककल परस्वेकके िकेषत्लिकारकषत छप्लहृषक्ज्ब्खक नदित 7 कौ 30. 59, ` 


शेष अगले पृष्ठ पर 











== -- ~~ 


ग 
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लघु कल्याणी का विचार विक्रमौ संबत २५ ४५ में टया 'ओर' शनि के 
। 1; 5 
पाया का विचार १९८८-८& ईस्वी 
ज्ञ ` ~ 
(11 नेका फलं राशि शनिकां फल 
पाया | पाया 
मम | तावा | बनवच्चवः रहन व्यय, स्त्री चिन्ता । तला | तावा | स्त्री कष्ट, गमनं मानं युख । 
वृष | सोना मन चंचल, विरोध, सफर । वृश्चिक | लोहा | शरीर कष्ट, विरोध । 
मिथून | चांदी शतु भय, स्त्री पीडा, लाभ । धनु सोना | मन च्चल, धन लाभ । 
ककट लोहा भय गमन, शरीर कण्ट । मकर | तावा | कारोवार अच्छा, उन्नति । 
सिह | तावा | कारोवार मध्यम, सफर लाभ । म्भ | लोहा | शरीर कष्ट । सफर, धनः खच । 
श्ण सोहा | शरीरः श्र कष्ट, खून का दवाव । मीन | तावा | सुख, कामें व, काम मे सुधार, सफर । __ 
"= ~~ ~~ -----------. ~ ^> = 





-पिचले पृष्ठ का शेष 
90 वष के अनन्तत आती है । य॒दि जन्मक्‌ण्डली मे शनि नवांश ओर बलों से अच्छाहो तथा अष्टवर्गं 
मे भी ठीक हो तो साढसती मध्यम कवदा्यक होतो है । साढ़सती का फल प्रायः जायदाद तथा स्वास्थ्य 


साढ़सती हो उन्हं चाहिए कि वह शनिदान एवं छाया 


सके अतिि हप 
श्री हवमानं जीव परल्णघछ ि शैक171011811 81181 व (वन्वन णरषवक् का शनिवार के दिनि 





वनयो दो-क 1 १ । । ( 
1 (106 
1 (गायत्री का विशेष अथं चित्तन) 
(त (परमात्मा) भू: (प्राण स्वरूप) भूवः (दुःख नाशक) स्वः (सुख स्वरूप) तत्‌ (उस) सवितुः 
जस्वी) वरेण्यं (श्रेष्ठ) भर्गोः (पाप नाशक) देवस्य (दिव्य) ्षीमहि (धारण करं) धियो (बुद्धि) यो 
नः (हमारी) प्रचोदयात्‌ (प्रेरित करे) । त 
अ्थत्‌-प्राण स्वरूप, दु-खनाशक, सुख स्वरूप, ` श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देवस्वरूप 
परमात्मा को इस अन्तरात्मा में धारण करें वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मागं पर प्रेरित करे । 
इस अथ के आधार पर गायत्री के अन्तगंत तीन तथ्य प्रकट होते है :- 


। {-रश्वरके दिव्य गुणों का चिन्तन, २ ईश्वर को अपने अन्दर धारण करना, ३-सद्वृद्धि 
को प्रेरणा के लिए प्रार्थना । ५ 


ए) ^ उक्त व मेज्ञान, भक्ति, कमं, उपासना तीनों विद्यामान है । 
९ न्तन ज्ञान योग ह । ब्रह्म को धारण ते ^ ति ४ 
ह। ह्य क धारणा भक्तियोग हे । तथा वृद्ध कौसास्विकता कर्मयोग 
गायत्री नाम क्यों :- 
““गायतः ॥ अह्मे 
॥ त्‌९८ वाधते नदेव्रिकत् पाती ०अहमसेज ५ 0101260 0४ 66810011 
गयः प्राण इति प्रोक्तः तस्य चराणादपीतिवा 1 





, (ण 


-: गायत्री मन्त्र की विजेषतां = 


इस मन्त की सबसे वडी विशेषता यही 
आयं समाजी, प्रकृतिवादी, आत्मवादी- 
से स्वीकार करते है। 


प 59 न त-क 


है कि वैष्णव, 


शेव, शाक्त, यांतिक, तांत्रिक, सनातनी, 
ये सभी इस मन्त्र 


कौ सर्वोच्चता तथां उपयोगिता को एकमत 


गायत्री की उपासना सं लाभ :-- 


अ) यह्‌ सांसारिक सुखो को प्राप्त करातीहै। 
आ) इसके द्वारा ब्रह्म-ज्ञान कौ प्राप्ति क 
३) साधक मे सद्बुद्धि एवं सत्‌ विचारों का उदय होता है। 

ई) उपासक श्रद्धा, भक्ति तथा ईश्वर पर पूं आस्था से परिपणे हो जाता है। 
उ) गायत्री उपासक की जान शक्ति त 


+ था जीवनी शक्रित मे वृद्धि वत. दः4।जंधियो, व्याधियों 
तरा ङ्ख से मच्छि प्ात्नसेती) +) 5112511 0661011 48711110. 01010260 0/6 


1 मागं ल जाता है। 


(108 


गायत्री मन्त्र तथा इसको व्याख्यां 


गायत्री वेद जननी गायत्ती पापनाशिनी । 


कव क र -~ 


गायश्यास्तु परं नास्ति दिवि चेह च पावनम्‌ ॥ 


गायत्री का मूल सोत :- 


ब्रह्म ने जब ““एकोहं बहुस्याम अर्थात्‌ भँ एक हं अधिक रूपों में हो जाऊं-यह्‌ इच्छा की, त्व 

उस इच्छा शक्ति से ब्रह्म, विष्णु तथा शिव ये तीन ब्रह्म मृतियां प्रादुभूत हुई । सव से पहने ज्ञान 
स्वरूप अक्षर ब्रह्म श्रणव का आविर्भाव हृ । तदनन्तर व्याहूतियों ओौर गायत्री की उत्पत्ति इई । 
गायत्री से वेदों की रचना हुई । फिर भिन्न-भिन्न प्रकार की विद्यायं शास्त्र, स्मति ओर पुराणों का 
| आविर्भाव हआ । फिर चराचर जगत के कायं जात आरम्भ हुए । ५ 


` वेदों मे, उपनिषदों मे, धसं ि १ ौं रन्यो मेँ ५ 
मन्त्र जत ९ 0 व थ -कणािणा रिरे सणं न्थो में गायत्रा 
न्त का उल्लेख हुभा है । "गायत्री" शब्द के शास्त्रकारो ने भिन्न भिन्न अथं किये है। 
ननन" 





"दनी ` 4 


` ध स -- तीण 
(~ ` व म 


-गवान्‌ प्राणान्‌ त्रायते सा गायत्रीः 
अर्थात्‌ जो गये प्राणों) की रक्षा करती है, वह गायत्री है । 
अथवा 


श्राण गया इति प्रोक्ताः वायते तान्‌ अथापि वा” अथं समान है । 
बहदारण्यक मे लिखा है :- 


तत्‌ यत्‌, प्राणं तायते तस्मात्‌ गायन्ती” जिससे प्राणों की रक्षा होती है वह "गायत्री" है । 
याज्ञवल्क्य ने कहा है 


“गायत्री प्रोच्येते तस्मात्‌ गायन्तां त्रायते ततः” अर्थं उपरोक्त ही है । 


गायत्री को वि्ेषता 
गायती को गुरु मन्व कहा गयां है 


। प्राचीन काल मे बालक जव गुरुकुल में विद्या पढने जाते थे 

1 

ष क ताल 3118811 ८सी$नमे प्रा्रत्नी एषि "वक्त्रक्रीण्जाती धा । वेद्‌ क्‌ 
आरम्भ वेदमाता 





110) 
मो३म्‌ 


राशियों के स्वधाव की रूपरेखा 


प 

मष जिस मनुष्य का जन्म मेष राशि प्रधान समय में हा हो वह बहुत साष्टसी होता है, 
` आत्म विश्वासी होता है स्वभाव से तेज भौर हठ होता है. कठिन समयो पर वह्‌ घबराता नहीं, किसी 
भी स्थिति से वह पीछे नहीं हटता । विज्ञान ओर टेकनीकी मामलों से अधिक दिलचस्पी लेता है वात 
बात-बात पर तकं वितकं करने का स्वभाव रखता है । किसी भी समस्या का निर्णय करते समय जल्द 
बाजी ते काम लेताहै। 


वृष वृष राशि वाला मनुष्य अपने सिद्धान्त गौर निश्चय -पर दृढ रहने वाला होता है| 


। जीवन भर आत्म निभेर रहता है वह्‌ साहस पूवक सभी परिस्थितयों का सामना करता है । राजनैतिक 
चार सामानिक कामो मिष हीमि नासकचछिणके शिखर पर पह चने 
कौ भावना अपने शीनं 


का लक्ष्य बना पाता है विपरीत परिस्थितयों को अनुकूल बनानेमें 0 7 तथा को नकल अ 










दि - 
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होता है 1 आपका अन्तिम जीवन आध्यात्मिक होता है । इसके अतिरिक्त वृष राशि वाला अतिथि 
पूजक सफाई पसन्द, आत्म विश्वासी ओर मानकाभखा होता है। 


मिथुन इस राशि का व्यविति गृहस्थ जीवन मे सुखी होता है । यह्‌ हंस मख होता है । 
पुरषाधे की दृष्टि से ठेसा व्यक्ति सबल होता है । इसका शरीर सुन्दर पुष्ट तथा आकर्षक होता है। 
मिथून राशि का स्वभाविक गुण इसरो को प्रभावित करना है। आपकी दशा एक जसी नही रहती । 
ध।मिक क्षेत मेँ इसका उतार चटाव आवश्य रहता है । याव्राएं आपके जीवन का अंग होती है। 


रचनात्मक कार्यो में अधिक दिलचस्पी रखता ह। 


क इस राशि से प्रभावित धष्य अत्यन्त भावृक स्वभाव क होते है। इस राशि बाले 
॥ त्‌ पितृ भक्त होताहै। साधु-सन्तों की सेवा 

फो धन खच करता है पर अन्त उसे उत्साह भें 
दीलापन आता है, आपकी वाणी मे कोमलता मन मे देनशीलता जौर शरीर मे स्फूति रहती है । 
आप व्यवहार कूणल भी होते है, ककं राशि वालोको ^ घेरे रहते है । 
1 4 शवात्‌ हमव) किते शी कसते । वमी आपको अपनी धमं पतनी सच 
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मतभेद पैदा अवश्य होगा पर निपटारा भौ जल्दो होगा। मस्तिष्क कार्यो के करनेःमें आपको बहुत 
आनन्द आतो है । इसलिए बुद्धि तीव्र होती है ओर विवेक जागृत होता है । 


सिह सिह राशिं में उत्पन्न हृए मनुष्य अधिक उग्र स्वभावके होते हैँ ओर वहु बात~वात 

पर विगड़ते हँ भौर आसानी से काबू में नहीं आते । उनका क्रोधी स्वभाव कभी-कभी बहुत ही आतंक 

फला देता है जबकि दुक्षरी ओर सिंह राशि वाला उद्योगी धनवान ओर उदार चित्तकाहोताहै। 

व्यापार की अपेक्षा नौकरी में ज्यादा दिलचस्पी रता है खून को खराबी बवासीर आदि व्याधियों 

से प्रस्त रहता है । समाज मे अच्छी पदवी पाने को इच्छा होने पर भी असफल रहता है । एक बार 

` उसके मन में कोई बात बेठ जाये तो सहज से निकल नहीं पाती । सिह राशि वाला अनशासन प्रिय 
होता है । जीवन सम्बन्धी संवे दृढता से निभाता है । परोपकार को भावना उसमे जाग्रत.रहती है । 


एसा व्यक्ति बुद्धि जोव भी होता है । बुद्धि विवेक लोक प्रिधता प्राप्त करने का सौभाग्य भी सिह 
राशि वाले को उपलब्ध रहता है । 


9 तावन कण प्प्ी वङ्गेतोपृङ्नोःनिशवघ्मक्रणउत्साही होते हए भी | 


कठोर हदय वालां होता है । किरी भौ उल्क्लन को व डमललासे सुलज्ञाने की क्षमता रखता है । कन्या 


न 














भ्व 


राशि वाला राजनीतिज्ञ होता है । वह किसीको संकट मे पड़ा देखकर उसकी सहायता के लिए 
व्याकुल रहता है । बीच-बीच मे शान्त प्रियं बनकर लड़ाई ज्ञगड़ों ओर मुकदिमाबाजी से घृणा रखने 
वाला होता है द्रूसरे के मनोभाव को जानने को कलामें निपुनहोतादहै। धर्म के कामों मे अस्थिर बुधि 
अथवा तकं वित्तकं करने वाला होता है । सैर सपाटा अतिथि सेवा घूमना फिरना पाध्यिोंमेधनका 
खचं करना आपके जीवन का स्वभाव होता है । सामाजिक कार्यो मे काफो लगाव रखेता ह । 


तला ला राशि वाला गम्भीर स्वभाव काहोता है । आत्मविष्वासी ओौर हरकामको 
पूरी जिम्मेवारी से निभाते वाला होताहै। सदा खर्‌ व्यवहार पसन्द करतादहै। लोभी नहीं होता है । 
ठेसमुख होना आपका जन्म जात गुण है। धाभिक या सामाजिक सम्मेलनों मे भाग लेना आपके जीवनं 
का लक्ष्य होता है । दूसरों की शीधर मित्र बनाता हे। संकट में धोता काम लेता है । रचनात्मक ' 
कार्यो से आपको वचपन से ही लगन होती है । आप प्रारवन्ध पर अधिक भरोसा नहीं रखते है, अपित्त 
कम तथा परिश्रम के आधार पर उन्नति करना जानते है । आप सामाजिक ओर धामिक संस्थाओं को 
किसी भी प्रकार की हायना देन मे परम आनन्द प्राप्त की. पैपन्यह्‌ जकन जापको जीवन ॐ 
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अन्तिम समय तक ठकनी (स्तौ 
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समय सदा चिन्ता मे व्यतीत होता है। यश मान गौर भतिष्टा की इच्छा आप में 

ट = पाई जाती है 
ईर्षाल्‌ १८ के अतिरिक्त दयालु भी होते है! आपका स्वास्थ्य प्रायः ढीला रहता है । 6 
ओर गरीबों की सेवा ओर सहावता करने में आप पीछे नहीं रहते । अप॒ ओौरों की अवेक्षा अपना 
जीवन लक्ष्य बनाने मे वुद्धि सेकाम लेते हैँ परन्तु मामूली सी असफलता देखने पर हतोतसाहित होते है । 


मीन इस राशि में उत्पन्न इञा मनुष्य उदार चित का होता है। स्वयं आर्थिक कष्ट 
सहते हए भी किसी को संकट मे पड़ा देखकर धन की सहायता देना आपका स्वभाविक गुण है । आपकी 
बोल चाल मधुर होती है समाज में प्रतिष्ठा पाने में ओौर अपना चरित्र बनाये रखने में आप चौकस 
रहते हँ । आप सच।ई पर विश्वास रखते हैँ सामाजिक कायं ओर अतिथि सेवा आपका प्रथम कत्तव्य 
है । आप वहमी स्वभाव के होते हैँ । आप अपने भविष्य का ध्यान अ है 
7 वश्य रखते हैँ । आप प्रायः 
न किसी शरीरक रोग के धिरे रहते हैँ । ४ (१ 
[का _______ 
1 मुद्रक ; भारतीय इलेदिट्‌क प्रेस 
4-शिवाजी पाकं, जालन्ध 
वाजी पृक] चणक 5118511 06611011 48711711.. 01011260 0 6681001 
| दूरभाष : 74662 
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अश्विनी, मघा तथा मूल नक्षत्र की आरम्भ की 
कम से 3, 4 तया 9 घटी तथा रेवती, आश्लेषा तथा 
ज्येष्ठा की क्रमशः अन्त की 4, 11 तथा 6 घटी मँ 
कोई वालक उत्पन्न हो तो भाता-पिदा तथा परिवार 
के लिए हानिकारक होता है । जन्मसे 12 या 27 
दिन मूल शान्ति करनी चाहिए । शान्ति से पहले पिता 
लङ्के का मुल न देखे । उपयुक्त सभी नक्षत मे 
उत्पन्न बालक फी मूल शान्ति करनी चाहिए । सवर्णं 
तथा गोदान भी करना चाहिए । 





अश्विनी चरणक्त [` प्रतत | आरलेबा उस्न 
रण फल | चरण्‌| कल 
पिता कौ व | शाति से शसं 
2| ख पेष्वयं 2 | धन-नाश ` 
3 मन्त्री पद | | मात-ना 
11 राभ मम्मह-0. 1615 4. [17 प्ितिव्मा 12511 00 
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गण्डमूल नन्षच्र विचार 

















मधा चरण कल _ | ज्येष्ठा चरण-फल 
चरण्‌ फलं 
1 माता को नेष्ट 1 | बड़ ्नाताको णष्ट 
‰ | पित्‌ को भय 2 | छोटे भ्राता को नेष्ट 
3 सुख 3 मात्‌-नांश 
4 धनं वाल | सुखं 4 स्वय नाण 
मूल पाद फल 
मूलचरणफल | रेवती चरण फल 
चरण्‌| फल | खरण्‌| फल 
| पित्‌-नाश 1 | राज सम्मान-सुख ` 
2 सात्‌-नाण 2 | संत्नित्व प्राष्वि 
धनं सुख प्रश्वि 
(01 0) 101 च्छद/ (2\/6 न) स 
~ ~` नभर भभ 


सवं क्ार्य-सिद्धि के लिए होरा मृहतं 


सवं कार्य-सिदधि के लिए होरा-मृहतं पूणं फलदाय भौर अचूक माने गए हैँ । सात ग्रहों के सात होरा 

है जो दिनरात के २४ घण्टों में घूमकृर मनुष्य को कायं-सिद्धि के लिए मण्‌.भ समय तेः भी सुसतमय सुअवसर प्रदान 
करते है । सूयं का होरा राज-सेवा के लिए उत्तम, दै; प्रवास कै लिए शक का.होरा; ज्ञानाजंन के किए वुष् श्म 
होरा; सवंकायं-सिद्धि के लिए चन्द्रमा का होरा; द्रन्य-संग्रहके.लिएु -शनि क्ता, विवाहके लिए गुरुका,तथा शुद्ध 
कलह अौर विवाद.के लिए मंगल का होरा उत्तम होता है । प्रत्येक होरा १ घण्टे का होता है। जिसदिनि जो 
वार. होता है उस वार कै (सूर्योदय कै समय) १ षण्टा तक उप्ी वार काहोरा रहता दे । उसके वाद १ श्ट 
का द्रूसरा होरा उस वारसेच्ठेवारका होतः है । इष्षी प्रकार दूसरे होरेके वारसेच्ठे वारक्ाहोरा तीरे 
घंटे तक रहता है । इस कम से २४ घंटे मे.२४ होरा कीतने प्रर अगले वार के सूर्योदय-समय उती (षके) 
बार का होरा भा जाता है ) जि कायं की र्षिंद्धि के लिए उष्रजोहोरा श्रेष्ठ लिख भाये है, किसी धी दिन 
उस होरा के १ षट-मृहतं मे वह कायं करेगे तो सफलता अके हाथ रहेगी । प्रत्येक वार के २४कर्टोँका होरा 
चक्र नीचे भी दिया जा रहा है । उदाहरण के लिए मानं लीजिए, आज गुरुवार दहै मौर आज ही भापकी कहीं 
५ परवा करना (जाना) है । ऊपर प्रवा के लिएशक्रका होरा धरेष्ठ लिख आये ह; अतः मालूम करना है कि आज 


 गृरवारकेदिनशक्रका होरा किस-किस. समय रहेगा । चक्र मे ृश्वार कँ सामने खाने में देखा तो चौये ग्यारह 
चण्टेमेषशक्रका होरा मिलाप 1 316 >ि{. 81110118 5[87 00601 40111. 1911266 0\/ 60681011 
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होरा होगा एवं रवि को छोड़ कर शनि का होरा 


इस दिति व्यतीत होगे 1 ©©-0. 1816 >. ॥8111101181 5118511 ©06101 
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तत्पश्चात्‌ विपरीत करम मवसे को 
॥ 10 पीक प ज्ड्लो्कष। २ १ ष्या 
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श्रद्ध संकल्प 





शुक््रम्बरधर विष्णुः शशिधणं चतभु जमू । प्रसन्न 
नदन ध्यायेत्‌ सवविष्नोपशान्तथे । अभिप्रेतां सिदधयथ 
पूजितो यः 
गण।धिपतये नमः ॥ 
गुरः ब्रह्मा मुरः विष्णुः गुरुः भाक्षात्‌ महेश्वरः 
गरुः एवे जगत्‌ स्वं ॑तस्मे श्री गरवेनमः ॥ 
गुरवेनमः, परमगुरे नमः आदि सिद्धिभ्योनमः 
(अपने पैरों भर मुंह कोजल से िड़कते हुए पद) 
तीथे सनेयं ती्ंमेव समानानां भवति मानः शंस्यो 
अरुरुषोः धूतिः प्राणङ्‌ मरस्य रक्षाणो ब्राह्मणस्पते ॥ 
(पवित पहनते इए षड) 
वसोः (वितमसि शतधार वसूनां पवित्रमसि 
हस द अयक्ष्मा वः प्रजया संसजामि रायस्पोषेण 
बन्ती; ! 







परमात्मने पुर्पोत्तमाय पंचभूतात्‌, मकराय विएवाटमने 
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नि 1 


सुरेरपि ` ंव॑विष्नच्छिदे तस्म श्री 


4 १ को ति ५ #॥.. 7 सप्तेएषु्यः 3 उअ्रहिन्वद्घः ॥ 10) ति0ादिप्रद, इछणपक्गिं 1 राति 


तत्रात्मदीपं णरणं प्रपद्य ॥ आत्मने नारायणाय आधार 








मन्वनाथ।य आत्मने नारायणाय भाधारशक्त्य'"समालवन्धं 
गन्धोनमः अघनिभः पृष्पनम। 
(दीप को तिलक भीर फूल लगाते हुए प्रढ्) 
स्वध्रकाशो महादीपः रावंवस्तुतिभिराहः 
प्रसीद मम गोविन्द दीपोयं प्रतिकल्पिचः॥ 
(धूप को तिलक ओर फूल लगाते इए पदे) 
वनस्पतिरसोदिव्यौो गन्धराटूग्रौ गन्धदत्तमः। 
आधारः सवं देवानां धूपीय परिकल्पितः ॥ 
(सूरज भगवान काध्यरान करते हुएु उसकी तरफ 
या निमल्यि में तिलक ओर फूल लगते हुए पठे) 
नमोधमं निधानाय नमः स्दकृतसाक्षिणे । 
नमः प्रत्यक्षदेवाय भास्कराय नमो नमः ॥ 
(किसी पात्र से निमल्यि मे जल डालते हुए षडे) 
यत्रास्ति माता न पितान बन्धुः श्रा्ापिनो यत्र 
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क्त्य -धूपदीपसकल्पात्‌ सिद्धिरस्तु दीपोनमः 
पनी | 
ओ तप.सत्‌ ब्रह्म भथयतावत्‌ तिथौ अद्य... .-.मासस्य 
“^ पक्षस्य, नियो... ...+-;--..वासरान्वितायां सर्व 
देवाः सन्तोपणा्थं ` दूपदीपकल्पात्‌ तिद्धिरस्त्‌ 
दीपीनमः ॥ 

-नमः पितृम्थः प्रेतेभ्यो, नमोधरमाय विष्णवे । 

कैमो यमाय दद्रा, कान्तारपतये नमः ॥ 

ओं तत्‌ रात्‌ ब्रह्म अद्य तावत्‌ तिथो भद... ...मासस्य 
"मलय तिथौ... -वासरान्विताथाम्‌ (नाम ले) 
पिततं, पितपहाय, पर्पितामहाय, मावे, पित्तामह्‌यै, 
भमितामहूर्य, मातामहाय भअमाामहाय वृद्ध 
प्ाम॒तामहये, (ओर भी को हौ सव कानामतेते 
रहे) समस्त मात। पितृभ्यो दादश देवताभ्यः, पितृभ्यः 
निल्यकमं निमित्ते दीपः स्वधा; धूपः स्वधा ॥ 

इष भकार तपण करे भव जितक् निमित्त 
संकल्प करना होऽचाहे वार्षिकं श्राद्ध हो या कल्याकं 


) 





त वान को मस्करी | कर्‌ 


हए संकल्प का जल दान वस्तु 
पठते रहँ :-- 

डो तत्‌ सत्‌ ब्रह्म अद्य तावत्‌ तिथौ भच .--मासस्य 
“>< "पक्षस्य तिर... ---वासरान्वितायां पितुः...“ 
जिसका. श्राद्ध हो)... तस्य॒ सांवत्सरिके श्रावृकषे 
(या कन्याकंगत के .अपरपक्षफे श्रादुधे) परलोके 
वंकूण्ठ पदवी प्राप्त्यथं आत्मनः पुण्यवृ द्‌घयथं इदं अन्तं | 
सवस्त्रफलमूलदकषिणादिसहितं सर्वोपिस्कारयुतं सरंकल्पयामि / 
संकल्पयामि संकल्पयामि । 

(फिर दाये वाजु मे यज्ञोपवीत रखकर तेण कर) 

नमो ब्रह्मणे नमो अस्तु अग्नये ननः पृथिव्यं नमः 
ओषधिभ्य नमोवाचे नमो वाचस्पतये नमो दिष्णवे 
बृहते कृणोमि । इति एतासामेव देवतानां साष््दि 
सायुज्यं सलोकतां साम्यं गाप्नोति यः एवं विहन्‌ 
स्वाध्यायं अधीते 1 ओइम्‌ शान्तिः ३॥ 


पर डालते रहँ भौर 


त केवल उपीकानाम ग्नि वमेत 9" | (लार -कपेम 1 


~ & 
प्र्‌ डाल कर सरज भगवान को नसस्कार करे) 1 





। 


ननन 


४ ~ 


` । षय नेवेलल मन्त्राः । 
४; (दोनी हाथों से नैवेच ग्रहणे कहैत हए पद्‌ 1). 
बभृतेशमुर्दषऽमूतीकूत्य म्‌ तपस्तु अमृतायतां नैकेचं चावित्राणि सिः प्रसवेऽर्विनोर्बहभ्यां 
पष्णो हस्ताभ्याभददे, महागणपतये कूमाराय न्रिथै॑सरस्वत्यं लम्ये क दार ष म्यः प्रजीपतंये ब्रह्मणे 
कलणदेवता्यैः ` चह शवरदेवताभ्यः खाद वेदेस्व - च्छद षरतयै - नारायणाय दरमायं ल्यम्बकाय वरुणाय 
तज्ञयू रुषाय ग ॐ> अगवत वासुदवाय लक्ष्मीसहिताय स अथाय दैवाय 
पावंतीसहिताय परमेश्वराय विनायकाय बल्लभासहिताय श्रीगणेशाय क्ल कां -कूमाराय भगवतं लां हसः 
प्रभासहिताय त्थाय भगवत्यं अमार्यं कामाथ वचवेङ्खयं टंकध्षारिग्यं ताराय पर्वत्यं, यक्षिण्यै 
। व ५ न श्री महाराज्ञी भगवत्यै श लासगवतय व्रीडाभगवत्यै वं ख॑धिभमवत्य 
गंगाभगवत्यै यमुनाभगवत्यं कालिकाभगवत्यं सिद्धलक्षम्ये महालकम्यं महात्निपुरभुस्द्ये सहस्रनाम्न्यं देध्वौ भवान्य 
अभयकरीवेव्यै क्षेमंकरीभगवतप सर्व॑रात्रवातिन्यं हहराष्टराधिपतये बमुकूभैरवाय इन्द्रादिभ्यो ददालोकपालस्यः 
अआदित्यादिष्यो नवग्रहदेवताभ्यः ब्रह्मधरुवाभ्यां सनन्तान९<५.- त ब्रह्मणे कूर्माय प्रुवाथ हरये लस्य कयन्प्यै 
रिक्नादिभ्यः पडव चत्वारि शिद्ास्तोष्पतियागदेवतारव ब्रह्मादिभ्यः मातृभ्यः गौर्यादिभ्यः मातृभ्यः, ललितादिश्यः 
सातुभ्य दुरगाकित्रगणेवरदेवताभ्यः राकादेवता्यः त्रिकादेमताभ्यः सिनीवालीदेवताभ्यः यामीदेवताभ्यः रौद्रीदेवताभ्यः 
दाङुणीदेवताभ्यः | वाहंस्पत्यदेवताभ्यः । ॐ भूरदेवताम्यः व्छभृवो देवताभ्यः ॐॐस्वदेताभ्यः ॐ मभू वस्वदक्वाभ्यः 
अशण्ठब््यण्डग्ागदेव ताभ्यः महागायत्ये सावित्य खरस्व्त्यं॑हेरकादिभ्यः वदुकादिभ्य उत्पन्नममतं दिस्य 
0 अन्नममृतल्पेण नैवेवं ७ (इष्ट देवता का ध्यान करते हुए प्ढृ) जँ तत्सद्‌ त्र्य 
श्वतीवा्ल अद्य अमुक मासस्य-बमुकपक्षत्य, तिथौ [ति काः = 
१. ५ म्य निवेदयामि कछ०.॥ ०९ ८ णवा मय 


ह १. ~ 
पूवर्‌ राणा -तूष्टा मवन्तु मे सदा, आकारमात्‌भ्यः यन्तं नमः समालवन्धं गन्धो नमः: धो नमः पुष्पं नमः । 


सीरी मी 
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+~ 





नि ककककक  -ष्दर-- 
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वक मण = 


काश्मीर के महात्मा फे यज्ञ, भाद्र तथा जयन्ती | 


निकी क~ ~ + (नन 


[५ 


१" बण्डीमाम महात्मा यज्ञ- चत्र ण्‌. प.-षष्टी १४ स्वामौ गाणा काक (सौतम बाद) षुद्र ब. 
२. स्वामी आत्मा राम गौसानौ गुण्ड कातिक ण्‌. घाव 
पक्ष-एकादशी १५. (५ केशव भदृट पितु पल्ल 9 (क 
~ श्री जशोकानन्द 41 १६. शी हरमट्ट शास्त्री आषाढ़ ण्‌ दि चौलह्‌ 
५ ध श र 4. र १७. श्री गोविन्द कौल यज्ञ. भाद्र कृ. प्न बौदाह्‌ 
५” स्वामी कलाय कौल बाना ` मृहला-- पौ. ब, | १९ शी शकर आदिव (मद्य यण) मसूज द-प, र. 
ववि ध “व, १९. स्वामी हरे कृष्ण यज्ञ असूज ण. प. द्वि. 
२० स्वामी हरे कृष्ण जयन्ती कात्तिक श्‌. प. का 
६ स्वाभी गोपी नाय (बव) ज्येष्ट श्‌ .- दि, ^ स्वामी सर्वानन्द यज्ञ मागं. कू. १. ति. 
७. स्वामो नन्द लाल (वव) असूज श्‌. प--- त्रयो. ¢ 8 { ५ 1 ४ ‡ ६ ध 
` ८. स्वामी केशव नाय वडीपोरा- चैत्र, दि. नवमी २४. स्वामी नन्दलाल श्राद्ध माघ श्‌ “प ५ ब्‌ 
९. स्वामी विद्याधर यज्ञ आषाडइणश. प. त्रि २५. स्वामी नन्दलाल जयन्ती फा. ण्‌. अष्टमी 
१०. . स्वामी लाल जी जयन्ती श्रावण श्‌. प. तृ. २६. स्वामी कश काक. चैत्कृ प. नवमी 
११. स्वामी प्रसाद कौल (ग्रटवव) सावन वदे बाहं २७. 0 हरि कक जी (कपवारा) चै. क. ष. 
सप्त 
॥ ५ 3 4 न गु २८. स्वामी हर काक जी जन्मदिन पित्‌ पल्ल त्रयोदली 
६9 ष्/ 0दच्ण।उनग्व्रषठभ्करनीःक रिम) मावाङ्‌ स्‌. 
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आक्राय सें चकते हुए तारे सितारे हमारे लिए मःएवयं का विषय दै। आकाशम छाए हृए तारे दो 
भरकारके दै एकवे हैँ जो अपने स्थान पर स्थिर दते ह. तवा टिमयिम्‌ते रहते है। इस प्रकार क तारी फो 
नक्षत्र कहते है यह्‌ संख्या मेँ २५ टै । दुसरे वे जो चलते इन के चलने मं एक निश्चित चाल है तथाः एकः ` 
निञ्चित मार्ह; यह सख्या मे ९ ह । इन्हे ग्रह कते ६ै । सभी ग्रह सूयं के चारो ओर °रिक्रमा लगाते रहते है ! 
हमारी पृथ्वी भी उन्हीं ग्रहो मेः से एक है । सारे ग्रह भग्नी धुरी के उपर भी परिश्रमण करते रहते है । क्छ तारे 
एसे है जौ इन ग्रहों के नारो ओर चक्कर लगा रहे है । इन्हे उपग्रह कते दै । आकाश सं छाए मस्षख्य तारोंमेसे 
सूयं ग्रहों तया उपग्रहों को सौर मण्डल कहते है ¦ ज्योतिष शास्त्र के निमिं जसं मं मदट्ट, ब्रह्यृष्त 
. वसुगुप्त, वराहमिहरादि आचार्यो ने जो कुछ भी लिखा है उस का विवरण इस प्रकार से दै । 

ग्रहों के कारे में उपयोगी जानकारी :--. 


^ ~~ ~ ~ व ग्रहों को वंानिक जानकारी । 


प्रह ` [ सूर्यस दरी कठ | ग्रह का व्यास | विप्रन का स्मय ` | चनी सत्क] उह ` ` सरथं को तकमा ¡ उरं 
| ` मीटर कि० मी । दिन का समय दिन 
बुधः ५.८ करीड ४.९ हजार = = 11 7 
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ए दय 


[मुखः खः  तंसदितयं ों वलमहि छौ यी नः परनीदपात]| 
मुसुःखः. तंसवितेरयं अगो देवस्यधीमहि धियौ यो नः प्रचोदयात्‌ || 
वाल्मीकी रामांयण 24 हजार एलोरा का महान्‌ परन्व है, उस वाल्मीकी यो भै एक हार एलोको बे गावब 

मन्त्र के एक एक अक्षर कौ व्याख्या फी , एषे हौ भागवतं के 12 स्कन्दो से भी हर स्कन्द तँ गायती मन्ध कै दो दो बरौ 
को ग्यास्या है, इसी से ज्ञात होता ह फि मायती मन्त का बं कितना गन्भीर गौर विलाल होगा, तो भी ४ यहांएकदो 
पक्तियों मे सक्षेप रूप से मणं लिखने का साहस कर्मा । 

अयं :- प उस शक्ति का चिन्तन करता ह मो वित बोऽम्‌ =ब्रह्मस्प । भूर्भुवः स्वः == जो णवित तीनों 

लोकों मे ग्याप्त है । तत्‌ = जिसको वेद ““तत्‌"' नाम से पुकारते ह । सविता =जौ शक्ति इस सृष्टि फो बनाती है, पालन 
करती है, नाश करती है । वरेण्यम्‌ जो वरण करने के योग्य है । भर्गः = जो तोजो रूप ६। दैवः = जो चयोतनील है या + 
जो शक्ति ठेए्वय देने वाली है, ठेस ही उस महान्‌ शिति का, णमह = चिन्तन करता ह कि यह्‌ एवित, पियः = मैरी 

` बुद्धि को, प्रचोदयात्‌ = सत्‌ कर्मो मे लगाए । ब्राह्मी क्लि ॥ 










गुर अपने शिष्य को ब्रह्य सम्बन्धित जो 
>~ £ ५ ६ 
(< ॐ ॐ ॐ च्रिगुणपुखष क्षोत्रचर सोहं भिन्धि रजस्तमसी भिन्धि भ्राकतपाङ्रजालं ावर् 


षरिहर सत्वं ग्रहणपुरुषोत्तमोसि सोमलूयनल प्रवरपरमधामन्‌ ब्रह्मविष्णुमहेश्वरल्वस्य सृष्टिस्थिति 








संहारकारक श्रूमध्यनिलय तेजोसि धामासि - श्रमृतात्मन्‌ = तत्सत्‌ हषः क्षु चषत्‌ वुरन्तरिक्षसत्‌ 
होता बेदिषद्श्रतिर्थिदु रोनसत्‌ । नृषत्‌-वरसवृ तव्योमसतुघ्नञ्ा गोजा ऋतजा श्रद्रजा ऋत परब्रह्म 


स्वूय सवगत सर्वंशषते सवश्वर सवरि सुन्व | परमं पद्‌ प्रामर्य परमागं षह्य दार सर 
@-0. 196 1. तर द्वज कदा रम 0101260 0 66810011 मि 


मागं जहि षट्‌-कोशिक शरीरं त्यज शृोति बुडोखि विमलोलि क्षमस्व समा 
\ ध ^ 
































"व णर्टव्यदख्ः 


॥ [प्न नर इल्ववरष्ठालणविषिः-- शौव आदि से नित होकर वार्या दैर दोते हए प “नमोस्त्वनन्ताद सहस्भूर्तरे यहल्यादादि | | 
| शिरुवाष्टरे । सदस-नाम्ने पुरुषाय क्षावते, सहल्कोटी-युगधारिशे नमः ॥ दायां देर॒घोते ट पटः -. नमः कमल- ॥ 
||| नाभाय-नमस्ते जलशायिने । नमस्ते के शवानन्त-बासुदेव नमोस्तुते ॥ इख घोते हए पदः गङ्ग, प्रयाग. गयनैमि९-| | 
॥ [प ङरादि-तीर्थानि यानि एविसन्ति-इरिपरसादात्‌, आयान्तु तानि करपच्षुटे मदीये प्रालयन्तु वदनस्य निशाकलङ्कम्‌ ।| | 
{पीर सनेव दी्षभेव समानानां लवति मा नः शस्यो जरुरषो पूर्तिः पराणढ अ्स्परथाणो बरमणस्पते 1. भृ-ए दोर | | 
॥ | सहोपदीत घोते हये तीन बार पड़; “वः स्वः तत्सवितर्वरेण्यं भगो देवस्य षीमदि.भिणो यो नः त | 
| | ोफवीत गले भे फिर घे षारण करते हुये पदर :--यजोपवीतं परमं पमिशरं॑प्रजापते्य॑त्‌ सहजं पुरस्तात्‌-आयुष्यम्‌-] [ 
|| अग्र प्रतिमुख शुज्र , यद्लोपवीतं बलमू्‌-अस्तु तेजः ¦ यज्ञोपवीतमू-असि, यज्ञस्यत्श-उपवीतेन-उपनद्यामि | गरखप्रक्षा- 
॥ म इक स्नान कीजिए, हिन्दू जीवन का प्रारम्म स्नान से ही होता है गीर अन्त भी स्नान से दी । ॥ 
# नित्यप्रायनादिधि # ) 

| शं दिशा की ओर घख एरक धूपदीप जला कर शद आसन पर पञ्चासन से बैठ कर॒ आदिदेवभःगतःन्‌ गरेश || 
|| शा (न रके पट़ :- शक्लाम्बरषरं विष्टु शशिवर्णं चतुम्‌ , प्रसन्नवदनं ध्याये म्विःनोपक्चान्नये। अभिग्री-।| 
|| तारैमेढ्थ^पूनितो वः सररप, सवैदिष्नधिदे तस्मै गणाधिपतये नमः ।१। रित्रत्‌-दकिणहस्तपद-युगने दन्नाक्षमरे | | 
| शभे, वामे भोदकपू्णपात्र-परदु नागोपवीतीतरिक्‌ › श्रीमान्‌ सिहयुगातनः श्तियुगे शंखी इह , सौनिमान दिश्यात्‌-| | 
| [ सवर दयमगवान्‌ रोर छत ० पिच काहतानःिक४मकोदवना मीमा माय खठभु आाय। 6 
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स्दपिरिदि ` ग्ेल्य 1३ ह्यं दाद नामा र ५ 
| [अः १ेत्‌-ह शिोक्सानि स एभेतपिद्धम्‌.उत्माय्‌ ।४। प्रवय उतु सु सैकुटन्तं द्वितीयकम्‌, वीयं एष्लपिङ्गं तु ॥ 
| स्त च कपदिन्‌/ लम्डोदरं पण्यं हु षष्टं तिकटम्‌-एद च सप्तं दिष्नराजेन्दर॒पृश्रवणं सषवाष्टयत्‌, नवमं भालः | 

























द्रे हु दशयं हु विनायफय्‌, कादं गणपतिं ददं अन्रनायङयपठते शरुते यस्त॒ भे त्ववम्‌-उचे, 
| | चार्वी लयते षायां घनारथ्‌ विषुले षनध्र्‌ पत्ाथी एषते शं मोदा एरयं पद्म्‌, शृच्छाकावं तु छायार्थी धर्मया 
| | पर्मय्‌-अश्षयय्‌ ।५। सूषुदैरवैरदन्तर्द कपिलो गकर । लम्बोदरश्च विङटो विष्नराजो गणाधिपः । धूप्र-ेतु- 
| मेणाप्यकषो भलिनद्रो गजाननः ददेस्तानि-नादानि शरेशस्य बहात्यनः, यः षेत्‌ -श्पुयात्‌-बापि क्ष लभेत्‌ 
१ |सिदिमकशमाम्‌ । भ्रम्मे पिवाहे च प्ररो निर्गमे तथा, सपरामे संछरे चैव दिध्नस्त्य न जायते । 
य भजे शश्च हशनन्दनम्‌ # पलल 

॥ (1 --- घरक । रक्तनात्र-धरनेतर शुदे लवस्त्र-सणिडितभ्‌-छन्पशृक्ष-यक्तरच 1 
॥ [ नमोस्तु ते भवान नम्‌!१। पाशपोि-सक्रपाणि-धूरकादि- रोषम्‌ । अभ्निमोटि, द्य-ज्योति, व-फोटिनिवलम्‌ । 
| | धिपरमाल, भविरवाल, मालयनद्ररोभितप्‌ । कल्पद, भ्र, नमन्तु ते गवाननम्‌२। भूतभव्य, हव्यकध्य- 
| | श्गभायगाचितम्‌ । दिव्यददि-सलजाललोकणल-दम्दितम्‌ । पूर्णर्ष-खवणं पूरदं पुरान्तकम्‌ । कसुपुल, मक्तर, 
` [ | नमोस्तु ते मजाननम्‌ ३} बिर्वदीयं, विर्व, वरिरवकमे निर्वलय्‌ । विरवत, विरद यत्र तत्र प्जितष्‌ । | 

| | हु रं पतु १.1 (उहणानगडाकहननसोतहेवासात४/ ०००१००५1 
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भोट.- पठ वत गसस्णि ज्याकरण के भनुलार धनि सदुढ भी है परभु फार्म) ट मे भगतयन पाथः इल स्तवि] 


ग्द ^~ > 

















धु 1 { 
य्य य्या ययय 
















> सकय = य 
रश षा ध गव न्कल चन्त विि वरि कटि ज्व इतन ह! 
र कः [ 


| र्लोकीगीता--ओमित्ेषाषरं ब्रन व्याहरन्माम्‌- अनुस्मरन्‌ यः प्रयाति त्यजन्‌-देहं स याति प्रमां गतिष्‌ | 
{ |।१। स्थाने हषीकेश ठव परस्या जगत्‌ हृषयत्यतुरज्जते च, रदसि भीतानि दिशो दरबम्ति, सर्वे नमस्यन्ति ष | 







|, पन्निषिष्टो मतः स्तिङ्ञनभू-अपोदनं च, वेदैश्च सर्र -अहमेव बयो, वेदान्तहत्‌-वेदवरित-एव चाहम्‌ ।६। मन्मना 
भव मत्‌-भक्तो माजी मां नमस्ङुरु । मामर-शवे्यसि यक्तवेम-आत्मानं सत्परायणः ।७। ओम्‌ तल-सत.श्ति 
भीमत्‌-मगवत्‌ गीता खपनिषत्सु मियय योगशास्त्रे भीङष्णाजु^न-संवादे सपतरलोकी गीतासमाक्ना । 
|| स्वेयः सदा सदितृमण्डलमभ्यवतीं नारायनः सरतिजासन-सन्निविष्ठः। केगूरवान्‌ कनक -इण्डलान्‌छिरीरी र| 
| |हिरण्मयवपु-षु तशङ्वघकः ।। नमामि नारावणपाद-कजं करोषि नारायणपूजनं सदा । ददामि नारादलनाम निल, ||| 
स्मरामि" नारायण -तचवम्‌, [। करारविन्देन पदारविन्दं ूलारषिन्द विनितेशषयन्त्‌ । अश्वत्वपत्रस्य पुरे शवानं । 
॥ वालं हन्द मनसा स्मरामि ।३। कायेन वाघा मनसेन्द्ियैवां बुद्धयात्मना बा ्रहतिस्वभावात्‌, करोनि यत्‌ यत्‌ ( 
|| दलं एर्वे नारावणारेति समरयामि ।४। हां छष्ण मनसि वासिन्‌ श्वासि याद्वनन्दुन । एमान्‌-अवस्वां दं प्त || 
|| अनाषं हि न रहति ।\। वा लवा प्ौमदीत्ाणे या तवत दीने दीव 

























पययय््यष्छर व. =-= ० < यय्द. 
` ॐ शङ शरान ऊ 1 | 


|| . भगदाव्‌ शंकर का स्यान करते > ० भ ध्यान इरे ए प -परणतोम्मि महादेव प्रपन्नोम्मि सदाशिव निवारय मदा ए्धुज्य 
| [नमोसछते ।१। शतयुज्जय महादेव पाह मः रणागतम्‌ , अन्म -जरागिगैः पीडितं भवबन्धदात्‌ २] कथ्‌ 


# ६ इन्दे भवं सहितं नम 
|| १ सारसा शनमह । सदा रमनं दयार भवं गानी हितं नमामि ।३। द < 
मीतमन्‌ नीलकण्ठ नमोस्तु ते 1४] तव तच न जानि रीदशोमि महेश्वर || 


॥ (महादेव र । शिब शदधुर 
 [वा्छोषि भूदेष तारशचाय नमो नमः ।५। आशरोनामू-अ गदं दिव्यं व्याधीनां नभ्‌ । उपरवाणां दलनं महादेवम्‌ | 
आत्मा त्वं गिरिजा मतिः परिजनाः पराणाः शरीरं गृह पूना ते परिषयौ - पभागर्चना न्द्र माधि 
। सञ्चारो पि परकमः पशपत स्तोत्राणि स्वा गिरो, यत्‌ यत्‌ कमं करोमि देव, भगवच्‌ तत्‌ तत्‌ ४५ 
, # | अनन्‌ ।७। नायेनद्रह्मयाय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय देवाधिदेवाय दिगम्बराय तप नकाराय नम्‌ः 
^ [| ।=/ भातङ्गरमान्बरभूपणाय समस्तगीवणि-गणारबिताय व्लोग्य- नाथाय पुरान्तकाय तस्मै मकाराय नमः 
|| ्िबाय ।६। शिवापलार्भोजविद्धासनाय दत्तरथ यज्ञस्य विनाश्कायगचनद्राकवैरयानर्लोचनाय तम्य शिकाराय नमः शिवाय 
९० वशिष्ठृर्भोत्‌- मबगौतमादि-षुनीनद्र नयाय शिरीरवराय, श्रीनीलकण्ठाय दष्वजाय .तस्ये वकाराय नमः क्रिदायः 
[[1?१। यह्ञसरूणय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय, नित्याय शुद्धाय निरडजनाय तस्ये यकाराय नमः | 
[[1१२ षाुरमबात्‌ अनुमितम्‌ बद ननमनि व । परार नेवं चित्‌-अपि भवनतं णतान्‌ | १/2 
|| ष्तुर-अहम्‌-अग -प्यनतिमान्‌-हेश न्त्यं गदिदमपगाध-ढवम्‌-अपि ।१३। ऋरचरणकनं वाक्‌ कायज कर्मने ग 91 









































(तक च म वा सपम्‌ । निधिम त स मपनकाजेणर) दय 1. 
= ण्य नः एति नपय र्यः -- य मद 


















४ ॐ नमो भगवते गोपीनाथाय 

आत्मा विवेकं द्वारा जानी जा सकती है। भगवत्‌-प्राप्ति के लिए अपना परिश्रम जर गुद्‌-अनृग्रह 
अत्यावण्यक ह ~ जगद्गुरु भगवान गोपीनाथ जी 

भगवान जी के अनेकाकारमय व्यक्तित्व के सौरभसे मानव-मन सुरभित बन गया | श्री नगतरान जी 
अन्तमं होकर भी वहि खता के प्रति उदासीन नहीं थे; अपनी आत्मा क सुमधुर लङ्कार्‌ का वह्‌ प्रत्यक को 
साज्ञीदार बनाने के प्न मे थे । आत्म-चंतन्य की वही पराकाष्ठा है, जहां स्वाभाविक मौन मुखर टो उठतादै। 
भौतिक णरीर का त्याग करने के पण्चात भी वे देण ओर विदेण सें सत्पात्रं का अध्यात्मिक मागं दणंन करते । 
>. श्री गुरुके चरणोंकीसेवा करने किसी भी मनुप्वके प्रापष्ठृट जाते टै 1 वह्‌ अपने सद्गुरु के चरणों कां 
ध्यान करते 2 सिर पर्‌ जल डाल देतो उसे तीर्थं मे नहाने काफल मिल जाता । पाप ल्पी कीचड़ को सुखाने 
के लिए शी गुर के चरण-कमलों का अमृत पीना चाहिएः गर एक अनमोल रत्न टै । इस रत्न को पाने के लि 
अपना गङ्क अपनी जाति.सख ओर आनन्द देने वाली अपनी कीति ओर अन्य चीजं भी छोडनो पडे. तो भी कम 
7 चिन्तन करने से परम सुख असानी से मिल सकता दै । सभी देवताओं कै लिण गु से वद कर 
कोर चीज नही, गुटकोजो चीङ प्यारी । वही पेण करनी चाहिए । गुर्‌ महाराज निस दिणामे रहत टं 


उद्धत र्पस कभी न वड । सवा करनसदहौ गृर्‌ संतुष्टो जातदटं। श्रो गुर्‌ जव प्रसन्न 
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